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यनो की सुरदा य सानवरो कै प्रति दया-भाय अनादि कालसेही 
भारतीय रारकूति की उदात परम्परा रकी ह | कातांनतर मे श्री गुरु जम्भेश्वर 0, 
मे इसे आगे बढते दए प्रयत्न पूर्वक इनकी रधा की ह प्रेरणा दी | वर्तमान मे प्रकृति 
कैः मियो की अपदेलना के दुष्परिणाम हमारे रामने है। हमारे लिए जीवनोपयोगी 
हवा, पानी, जमीन ओर वनस्पति प्रदुषण गुकत टोने से पिरव की अधिकां आवादी 
भुकम्प, बाढ य अकाल आदि पिभीधिकार टेलने हेतु पिवश हे | जानवो के प्रति 
षिरायमाराहार मी प्रयृति वढनै सै सहज शान्त -व्यभाव कं मनुष्य मे दया, करूणा, 
रा्नरीलता व पिनप्रता आपि मानपीय सद्गुणो का लोप यो रहा र| इस प्रकार 
पर्यायरण प्रदुपण से ऊपजे पिक्रट लात कँ कारण आज हमारा जीवन विविः 
संकटो से पिर आयारै। 
एनसे ्ुटकारा पाने तु हमे प्रकृति के साय खिलवाड़ करने क 
सिलरिला बन्द करना होगा| मौजूदा हरे पेडो व वन्य प्राणियो की सुरक्षा कं ठोर 
उपाय तलाशने होगे । इनके पिनाश के कारण जो कषति दुई है, उसकी भरपायी हेत्‌ 
४९ व वन्य प्राणियो के उचित सरक्षण के राय राथ इनकी वृद्धि के उपाय भी करमै 
1 इरा धारणा को गति देने हेतु समाज के रहनुमाओं ओर द्धिजीयियो को 
रागठित होकर गुनियोजित प्रयास कर अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। 
तेभी हम इराक्ेत्र म अभिष्ट सफलता हासिल कर पायेगे। 
इस विचार को यढावा देने हेतु लेखक ने अच्छा प्रयासा किया हं। एसे 
सद्प्रयासो के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है । ताकि आम आदमी वृक्ष 
एव जगली जानवरो की उपयोगिता को भती भोति सममकर इनकी सुरक्षा के प्रति 
सचेत हो सके। इसके अलावा इनकी सुरकषार्थं कानूनी पहलुओ की सटीक 
जानकारी देकर लेखक ने आम जन को जागरूक करने का सफल प्रयास किया हे । 
इसकी काफी समय से जरूरत महसुस की जा रही थी। क्योकि पूर्व मे कानूनी 
जानकारी फे अभाव मे कड लोग अज्ञान वश कानून की पेचीदगियो मे उलद्च जाते 
थे अत इस पुस्तक रो वन अपराधो को रोकने हतु विविध षहलुभो की जानकारी 
मिल सकेगी | 
. भँ आशा करताहुकि पुस्तक मे वर्णित तमाम जानकारियो का लाम 
^ ॐ को मिलेगा। विश्व॒ कल्याणे की भावना से सचालितन एने सद्‌ प्रयासो को 
अधिक . अधिक बढावा मिलना चाहिए । यहो आज के समय की प्रमुख मोग है । 


(स्वामी रामानन्द आचार्य) 
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कानून द्वारा संरक्षित्त वन्य पशु-पक्षी 
हरिणो की रक्षार्थं अमर शहीद वलिदानी 


विश्नोई महिलाओं कं हरिण प्रेम की अनूढी मिशाल 
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पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम 1960 
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अ मा.जीव रक्षा विश्नोई, समा . बीकानेर के बढते कदम 
लूणकरणसर जीव रक्षा विश्नोई समभा की गतिविधिर्य 


बीकानेर शहर इकाई की गतिविधियों 
जीव रक्षा विश्नोई समा खाजूवाला परिचय 
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मनुष्य के अनुकूल नही है-मांसाहार 


पद्य-माग 
हरिणो की व्यथा . , । 
, घरती करे पुकार ५ 
पेड लगाओ जोत. जलाओो ॥ 
खेजडली महाबलिदान , . 499 


खेजडली कं शहीदौ की अमरवाणी 
प्रकृति सगीत 
मत पेड काट इन्सान 





ज्वल ई छक म स्र च्वस् 1 


पुस्तक-परिचय 
प्रस्तुत पुस्तक क प्रकार का शरमृख पदेश्य आग-जन मँ वम एर दन्य नीव के 
प्ति द्रक्षा के शाक पै करना है/ वन एव वन्य की के निनाय की ष्ठी हु अथी दै 
को करसे छेका जाय? हरे पटो ओर जगरली जानग्यो की दद्धि के क्या उपाय हौ? एवापिरण 
परदुषण क आसन्न खतये को कँसे दाला काय? आदि एमे कड ज्वलन्त रश्ने है फो श्रयः 
हमारे मनो म्तिव्फ मे तरते रहते हँ / समय रहते अगर इनको समाधान सम्म नही हग 
तो हमा अत्तित्व तक खतरे मे पड सकता है/ एसे मे दृष्टि क सदसे उदधिमन शयी वृष्य 
पर ये जिग्भेगरी आवद ली है मि वह अपनी भ्रूतो के कारण एषे इस गम्ीर स्केटे सै 
किफात पाने हे गहर से सोक गवार कर उचित उफय करे जिससे जगते गी सुरा 
छुतिशिवत हो तथा जगती जानकये फ विनाश का चिलणिता थम चय/ 
इसके लिए ह्र येणा जगह-जगह पटित हयेन काले क्न अपराथो की तह मेणा 
होगा/ आम तौर एर यित होने कले इन अणो मे अफरथ को उन्नम्‌ देते समय कानून 
की पकड़ से कच निकलने हे वन अफय्षी अनेक शकार की चालाकिया करते द हमे साक्वेत 
लेकर पनेकी हर सरिग्प गतिविधि फर पी गजर रखकर उनके कारा री गर कारकुकातिणि 
को उजागर करर हग तथा वेन अप्रयय शरद्ति के सम्म कर चौक निगराह क द्वात अप्यय 
से सम्दधिते ताम जानकारिया लालित करनी होगरी/ तगर हम वन अफयकियो को कनक सजा 
की एरी मे लो सकते हैँ अन्या नही/ आण वन्य फीकी के शिकार कहरे गेटे की करट 
के कारणा निगद एयविरणीय हालात (विश्व मे चिन्ता का कारय वमे हए दै/ जके फगक्कता 
को अशक म अपरषी कारून की पकड मे नली आ रे है आर कालू की उवित जाच्कारी 
के अमाव मैअपरधिे तक परुवकर उन्हे कारून के हगले करवाना सहज आसान नदी लोन 
क कारण वन्य श्राथियी कं अन्या-धुय शिकार सं दष्टि की अनेक पयोग पु-प्क्षेयो फी 
श्रजातिया नष्ट हो ग्ध ओर कर दुलि वन्य लीव प्रजातियो अपने अस्तित्व की अतिग घटिया 
शरिन रही हँ/ अति नष्ट होने को कगार प्ररक्े/ इस प्रकार अशिखा के दय गे (लि का ताव 
मवा ह्वा है 
तो चेजाना पे तीर एर शिकार दाय करे काने कते जातक की सख्या रुत 
ज्याका दै लेकिन थिकरिको को कडवा गे कम लोगे दार रचि तेने कर कारय कुल षटित 
घटनाओं मे से मात्र 5 प्रतिशत वारदात टी सामने आ रही दै। इस स्थिति क रुरकीपिक 
नियशामनकर ओर दु खद एलु गह हँ @ प्रकड म आने क कवूद दिली लवर व्यवस्था 
पीर न्याव पकरिया मे व्याप्त श्रद्याकार क्म लाम उगकर अधिका दोषी शिकायै अदालत 
से व्टा-धद्र करी हे रहे है/ एसे अराजक ऋलौल मे यल सदसे की चुनौती ह कि कानून 
के उरस कौप डत दसपही थिक्फरिया मे क्रतून क शय केसे कदा किया जाय ति 
के हताश हकर कय अवथ से (ककार करले। 





ससर क प्रत्यक जीवर म प्म सं महत स ख वास्‌ इ अलः कट र्‌ द। 
केसे तो वन एक क्न्य जीवो की सुरया सदु कदने दा कुछ नियम कायदे बने 
हं (चिन वर्वाहम्‌ उरी पुस्तक मे करेण स सन्वन्य मे बरे वन्य कीक सण अधितियम 
मे शिकार पर दोफ़ी फाये जाने एर कीर दण्ड का शरदा हं॥ लेकिन गया व्यवस्था की 
वसिति के कारण दोक शिका के चणा दिलाता सटणे आसान नही रह गया है/ क्योकि 
वतिते मे धिकारो करे दण्डित करवाने कतो से कवाते शते अधिक हाकी ह अत ङ 
तिषम स्थिति के बदले क (लिए हमे िकार करना लोग @ इस कगे महोल को कमे 
पटी एर लाया णाय ? 
मौरूदा वन्य जीवो क हरे पडो को करो कवा जाये 2 वन्य जीवो की चुरा कं 
प्रति सतय वने (कारयि एव दन गफियाओ के प्रकट़काने हेत्‌ श्या उपाय (किये नायै? 
इन्दे दण्डित केसे करग्राया जाय 2 कत अए़यधो को रोकने हेतु हमारी क्या पूतिका होर वन 
एव वन्य कीक के घर्षित रह सकते हे 2 आरि श्रो क समायात का यास पृस्त्क गे 
किया गया है/ इसके अलावा एतदु परु क रति वर्ती जाने वाती करता को सैकते क 
गौ कथ तिपेध काटून तथा फोलीयीन के दुष्मराको की जानकारी भी शाक्रिल है/ 
दृष्ट शिकारियो दाय (तिरतर किये जा रहे वन्य एथु-फकियों को अवैध शिकार आर 
क्त माकियाओे दाया की का रही पडो की र्गदी के इनकी सुरकार्थजिम्मेकार अधिकारी 
देखकर 9 अनदेखा कर रहे है. सुत्कर अनघा कर चले दै इनकी सुरा हेत किये क र 
मरौुदा सरक्री यासो मे गम्भीरता कटी अलकती/ सुवित दूरदिति के अमाव मे सतही 
कर पर किये जा रे थोये उपाय इस समस्या के समरधान की रिशा मे नली जते। रदाटरार्थं 
कन एव वन्य ीगे की सुरक्षा हैत नियुक्त कन करथो के परास हथियार कन्द (कूर धिकार 
एव सग्रठित कन माफियाओ को खदेडने हेद्‌ आवरयक की हथियार एव सवार के साधन 
उएलव्ध नही होन के कारण जगल ओर कीक भगवान भये छोड दिये गये है/ इस शरकरः 
केहद कमजोर निरयन तत्र जगाल क शरै पेज की रछा करने म अपने आप फो असहाय 
पता दै। 





राजस्थान की आगा मे कम फनी गै फकलने-षुलने कले बह्ग्योगी मरुरिफे 
कल्य खोज कमे कहने क़ तो थाज्य दृक्ष का वर्श €/ लेकिन उक काटकर 
कटको पर गोन की सरकारी ष्ट को कारण इसे भारी मातरा मरे काट करजगफी 
भट्टिणो मे खोदा जा रहा है/ सेज्छना खेजडिो क कटे एजे से लदे गाजे की शल्ये की ओर 
बढती लम्की कतारे इनकी वकद का स्वत कयान करती हे/ एसे निराणाजनेक मालैल मे 
ज दूर-2 तक आशा की किरण विर नही देती एसे मे परयक््य सम की सेव रखने 
काले तमाम लोगो के एक्ुट होकर आसन्न समस्या सं एटक््य रने केलिए भा कीक 
रक्षा विश्नोई समा एव फीषुल फेर एनीमल्स जैसे पर्यावरण सरक्षण के हिमायक्ती सगठनो से 
यड कर सम्प््ेक रुप से सक्रिय गरूषिका तिमी काठिये/ ताकि इस कैत मे जा रली नुदा 
एव सम्मावित चुगौतियो काः दृढता पूर्वक सामन किया जा सके/ 

एष्य करना शर्क दृष्टि से तो उचित टं ली साथ ली यह ल्य नैक्िक दाधित्व 


[स च सषु ह ६ सै अङ्क च म उ्ठल्य हैर __ | [3 | 


मी है/ मातन यर्वा आर शकण से समाधान सम्भव गही है इर हु हमे चीनी सच्चा 
के मानते ह व्यवहारिक धरातल पर उतरकर ठो कर्य योन कते अमती जाग एनान 
होगा। लेकिन एसा तमी सम्मव हो पायेगद्‌ जद आम आदमी को इस विषय गे विस्तृत जानकर 
होगी डती गटेस्य को ध्यान मे रखकर पस्तकं का शख्यन सिया गया है 
हमरे फीवने पीने के लिए सकसे पठते स्वच्छ प्रय वायु (क्सीजय) क्म होना अति 
आवश्यक है ओर ग्रति क्षार यह स्कागरिक प्रकिया तय हं @ि हमारे दाय श्वा लेकर कापस 
शमो ग्ध दित कवग काढ श~ फोौपे फ लेते है आर इतके बदले गेह्ने द 
आओक्सीजन देकर हमारे जीवन को बन्धय रखते है लेकिन धती पर हो रही हरे ष्ट की 
अन्धाय कटा बढते मखीनीकरण क फएलस्परूप आक्लीजन की मात घटने तथा जहरीली 
ग की मातर के बढने से हमा अस्तित्व सकट मेहै। 
मनकीकृत भ्रूतो से छष्ट प्रकृति अथना चेद रुप दिखा रही हं धरती का तमान 
साशरान्य से अधिक बढ रहः हं प्रकृति को स्वाभविर घर गड़क्ट् गया है। जिससे हिमनदी 
की कफ ियत रही है अकालः काढ अतिद्ष्टि अनर्ष्ि त्रूकम्य से जनीन अस्त-व्यस्त 
हो श्ट है तथा पेट्र की कमी से राणत्थान जसे रदे मे रेपिस्तान का श्रसरषो रहा 
दनस्पकतियो मे कीटनाशक एव यसायतिक खाद के एषयोगर के कारणः शरभ का उफ्जाकष्न 
नेष्ट होकर भूमि मे पैदा होने काले खादय पदार्थ जहरीले हो गये है। कातावरण भै जहरीली 
गसः मिल जानै सै जन स्वास्थ्य पर दुय असर पड़ रहा हँ/ एसे भे हमाय यह नैक्तिक कतव्य 
कनेता ह कि हम भौदधदा वन एव वन्य श्राणियो की सुरा हे अनुदूल प्रयास कर पयाधिरण 
सरण मे अपना योगदान दे! 
इस पुस्तक के शकने मे सरकोधिक सहयोगी रहे रयस्यानि एथ एरिविहत नियमे 
सारतर उन एरिवालकर दाद क मँ वद्य से अग्मरी हु जिन्होने पयाय सरक्षण दले 
प्रक्थित इस पुस्तक ठी तमम लागत यशि को स्वय वहने कर समा के एामने एक नायक 
उदाहरण ग्रस्यते किया है। उत्का यह त्याग कतर एव वन्य कीठो क प्रति आम जनमे दा 
के भराव गरदा कर समा गरे जन चेतना णणरत करने मे कारगर सनित लोग 
इसके अलावा पुस्तक कर प्रक्रथन मे शिश्नो समाज को करिष्ठ साहित्यकार जें 
कूष्णलल शिशो का रवनात्मकर सहयोग नित्य एव साज क वयोददध अधिवक्ता ॐ युय 
वेनीकाल (कीकानेद) ते पुस्तक गर सवेशिति.काटूती पहलू की जानकारी ढी/ वरिष्ठ 
पशुिकित्तक ॐ: हनुखनरम्‌ सिव्की (तमान खादुकालग्र जिन्त्यैनं सदैक पयत एव विकार 
पु पक्षे की चिकित्सा सेका मे खि लेकर अपना अगरूल्य सहयोग पदान किया त्था 
एोलिीने व ओक्फीटोक्ीन इणक्यन क दरक के कारे मरे अक्गत करवाया, 
अखिल शरतीय पीव रछा किशन स प्रधान % हनुमान शिश्नो म % हेतयम 
विश्नोई जिन्होने स की सण्टीय स्तर करी गतियो की जानकर मे उलयोग दान किया 
कीकर सग के जिलाघ्यक # कीरद्लयमर धारथियं उपएध्यक ॐ शिक्छज फाल 
कीकानेर हील श्री र कोखराम धारिय री लल्यण खीवद्ध श्र चमधने माल 


[| 
(खादरगलद रोवाति्त श्रणरनिक अपकर ॐ ओगप्रकार गौरा पूर्व विरत अधिकारी श्र 
मौहनलल लोहमये शिश्न धर्मता गीकानेर के अध्य # तेखयम धावत # 
श्यागुन्दर ककय एढगेकरेट % कृष्णता बेकगल एडक % कृष्णकुमार दर्ग 
एडवीकेट % कीयम छिवर (दादूवाल) एडकौकेट यमिह विहार सगा ध्यत 9 
धुकलयम भाद्‌ (लूगकरणसय्‌) आरि का उग्लिक सहयोग शित / 

परम्‌ श्रद्धेव स्वामी यगानन्द जी आवार्य स्वामी भायीरयदास जी शात स्वामी 
कृष्णानन्दी आवार्य सवाक गरव्यतदारजी आवार्य सम्यथत शाम को महन्त त्वमी 
समरकूष्यजी व स्वामी एगनप्रकायजी कयोद्द्ध सत पन्यस्वाी ककरी मलयज की 
अदुकम्पा से गे पुस्तक लिखने की शरणा भिली/ 

इस पुस्तक की प्रकाशित एक हजार प्रतिय सुषि फाटक क तागरत मुल्य फ 
ठउपलब्य करवायी जा दही है? प्रथम सस्करण की प्रकिया विकते ठी उसी दिकी रशि पेपन 
उतनी ही पुस्तक का फिर से प्रकाशन करवाया जायौगा/ डस प्रकार आपके सहयोग से यह 
करमर अमेवरत चलता चटेगर/ 

पुस्तक के प्रकाशने मे अगर क टि चह गयी है तो दनिज्नि फरठ्को के पुजा 
सादर आगन्नित हैँ एसी उटि के अगले प्रकाशन मे द्य जायेगरा/ 

उपरोक्त वर्िति महादे के अलततादा जित तोक ने पुस्तक के प्रकाशते मे पत्य 
अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है मै उयेका तहेदिल से आरी हू/ 





रामकिशन देत्‌ 
खणदुकाला 


ॐ न्वी तरपरथ मूक-पशुओं की हत्या क्यो करते ह ? 5 


पयविरण--चैतना के _अग्रदूत-गुरू जम्मेश्वर भगवान 





विश्नोई सम्प्रदाय के प्र्वतक श्री गुरु जम्भेश्वर महाराजे का प्रादुभवि विक्रम सवत 
1508 को मिती भादवा बदी अष्टमी के दिन नागौर जिले मेँ ग्राम पीपासर के ग्रामपतिश्री 
लौहटजी पवार के घर माता हसादेवी की कोख से हुआ। उनका तेजोमय स्वरूप अलौकिक 
आमा युक्त था! अपनी सकल्प द्धी से जो वे चाहते वही हो जाता था, वे पूर्णं निराहारी त्तथा 
भूख. प्यास, निद्रा, आलस्य, हर्ष, शोके, काम, क्रोध आदि से रहित थे। उनकी पलके नही 
पकती थी तथा पेट व पीठ की बजाय चारो ओर से देखने पर उनका मुख मण्डल ही दिखाई 
देता था तथा उनकी देह की छाया नही पडती थी। उनके इस तेजोमय दिव्य स्वरूप एव 
उनके दवारा वताये जा रटे चमत्कारो से प्रभावित माता पिता ने उनके वचपन के दुलार का 
नाम अचमा रखा! बाद मेँ उन्हे जाम्भा कहकर पुकारे लगे। 
जन्म से सात्र वर्प तक वे मौन रहे, 27 वर्ष तक गेये चरायी, 51 वर्षं तक 
मौक्षदायिनी वाणी कही । जिनमे से उनके कुछ शब्द उनके शिष्य नाथोजी को कठस्थ हो गये 
थे, उन्दे कालातर मे लिपिबद्ध किया गया, जिन्दै शब्दे वाणी कहा जाता हँ । विश्नोई समाज 
के हर घर मे इन 120 शब्दो का लयदद्ध ढग से सस्वर श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाता दै। 
भरू भावा मेँ रचित इन शर्वो मे मानवीय जीवन मूल्यों एव नैतिक आदर्शो का अत्यत सजीदगी 
से वर्णेन किया गया द, तथा धर्म के गूढ प्रश्नो का इसमें सर्हज ओर सरल भाषा मे उल्लेख 
है| उन्होने किसी भी विद्यालय मँ शिक्षा ग्रहण नर्हीं की । स्वयं उन्ही क दारा उच्चरति शब्दो 
मे उल्तेख रहै! 
“महे सरे न यैवा सीख न पूरी निरत सूरत सब जाणी"“। 
अपने माता-पिता के देहावसान के उपरान्त सारी चैतृक सम्पति गरीर्बो को दान कर वै 
समराथल नामक एक ऊंचे टीग्बे पर आ विराजे, ओर वह प्रकृति को ही उन्होने अपना स्थायी 
घर मान लिया उन्दी के शब्दों मे- 
"हरी ककहडी मडप मेड़ी, जरह हमारा वासा” 
यहां पर आकर उन्होने अपने तपोबल एव सकल्प से प्रकृति के गूढ रहस्यं का 
गहराई से विश्लेषणं किया । विक्रम संवृत्तं 1542 भें राजस्थान भे भीषण अकाल पडा} अकाल 
कीमारसेदुखी लोग अपने घर्यो को सुना छोडकर मालवा की ओर पलायन करने लगे. 
तो गुरू महाराज ने उम्दै घर छोडकर जाने से रोका ओर अपने स्वयं के प्रयास से उनके 
लिए अन्न एवं चारे की व्यवस्था की । इससे लोग उनके भक्त वन गये। गुरू जम्भेश्वर 
महाराज ने उन्हे बताया कि इस मरु क्षेत्र मे अधिकतर अकाल के हालात का कारण यह है 
कि यहा हरे पेड कम है इसी कारण यहा वर्षा कम होती है अत अप लोग ज्यादा से ज्यादा 
वृक्ष लगाओं। पेड वर्षा के बादर्लो को अपनी ओर आकर्षित करते है । दुसरा उपाय यह बताया 
कि शुद्ध घी से यज्ञ करने से भी वर्षा के आसार बन जाते है ओर पर्यावरण शुद्ध ह्योत है। 


वरात्‌ मे व्याप्त हिंसा क. वड़ा कएण मांसाहार प्रवृति ह। [६ 


इसा प्रकार पर्यावरण की शुद्धि हेतु यज्ञ एव यृ सरला को उन्होने सुकात फति 
आवश्यक माना! उन्दोने मनुष्य को जीवन जीने की उत्कृष्ठ युप पूर्णं 29 धर्म निर्मोक 
प्रतिपादन फर घोषणा की-फि “इन धर्म नियमो फा पालन करने वाला मिष्य म बिह 
फहलायेगा^ | “इन नियमों का पालन करने याते जब तक जीये सुख पूर्वक जियर्गे तथ 
मृत्यु के बाद मोक्ष फे अधिकारी होर्गे" । इरो उन्होने - “जीयां ने जुगति मुआ ने मुगति" नाः 
दिया। विक्रम संवृत 1542 को उन्होने सामराथल धोरे पर पिराजमान ह्योकर पिश्नोई पथ क 
नीव रखते हुए इस धर्मं को अपनाने चाले हजारो अनुयाईओं को पवित्र यज्ञ की ससी मे पाहत 
पिलाकर दीक्षित किया जिन्हे आज गिश्नोई जाति के नाम से जाना जीता ई। 

उनके द्वारा बनाये गये 29 धर्म नियमो मे 16 व 17 धर्म नियम मे उस्तेखित-"फौव 
दया पालणी, रुख लीलो नही घावे" का ही प्रमाव था जिसफे कारण आज तक खेजडी वृष 
एव हरिण आदि वन्य जीवो की सुरकषार्थ रैकद्धो नर-नारि्ो ने अपने प्रार्णो का बलिदान देकर 
भी इनकी रक्षा की । इतिहास साक्षी है कि विक्रम सवृत 1648 मे तिलवासनी (जोधपुरो मे 
हरी खेजद्धर्यो की रक्षा हेतु मोटोजी नैण व तैजूदेवी ओर नैतूदेवी तथा विक्रम सवृत 1661 
को इसी जिते के ग्राम रामासड़ी की कर्मा व गौरा नामक दो नवयौवनाओं ने अपने प्राणो का 
बलिदान दिया। 

विक्रम सवृत 1710 म ग्राम पोलावास (जौधपुर) के नवयुवक बुच्चोजी रेचसा ने भी 
खेजड़ीर्यो की रसा हेतु अपने प्राण होम दिये। विक्रम संवम 1787 मँ गुरू महाराज के आदर्शे 
से प्ररित विश्नोई समाज के 363 नर नारियों ने हरी खेजडिर्यो की रार्थं आत्म बलिदान देकर 
सम्पूर्णं विश्व को वृक्षो की सुरक्षा की एसी प्रेरणा दी जो युगो युगो तक हमारी राह कौ 
आलोकित करती रहेगी । जिनमे 69 महिलारे व 294 पुरूष थे। इसी प्रकार हरिर्णो की र्र्थ 
आज तके शैकड़्ो लोगो ने बलिदान दिये ओर वन्य जीवो की सुरक्षार्थ बलिदान देने का 
सिलसिला अज भी जारीरहै। 

गुरू जम्भेश्वर भगवान ने अनेक राजाओं व महाराजाओं को जानपदे दिया जिनमे 
दिल्ली के तत्कालीन राजा सिकन्दर लौदी, जौधपुर के राव सातल, बीकानेर के राव 
जुणकरण, वीदासर के रवे बीदा. कर्नाटक के शेख सददु, नागौर के मोहम्मदखां जैसलमेर 
के राव जैतसी व आली राणी आदि प्रमुख ह। 
उनका विचार था कि मत्रे उक्तम र्त मे जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं ह्यो सकता- 

“उत्तम कुली का उत्तम न होयवा। कारण किरिया सार“ |! (शब्दवाणी) 

धर्म के नाम पर पाखंड कर धर्म की गलत व्याख्या करने वलँ को फटकारते हुए कहा 
“बामण थाते वेदे मुला. काजी कलमे गुमाई 1 
सरोग बिहुणा जोगी मूला मुडिया अकत ने काई!। (शब्दवाप्री) 

वृक्षारीषण को अधिकाधिक बढावा देने हेतु उन्होने स्थान-स्थान पर भूम-घूम कर 
लोगो को ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने हेतु प्रेरित किया। 
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उन्होने अपने हार्थो से लाखो पेड़ लगाये उनके इस अभियान के दौरान लगाये 


गए पेद भे ग्राम रोद जिला नागौर जिसर्मे एक ही दिन मेँ लगाए गये 3 हजार से अधिक 


खेजड़ी के पेड आज भी विद्यमान है । गुरू महाराज के वरदानं के कारण उन पेड पर रहने 
वाले पक्षी वह के खतो मे नुकसान नहीं करते ओर उस क्षेत मेँ कभी अकाल नहीं पड़ता! 
वृक्षारोपण के अलावा उन्होने पेयजल हेतु जन~सहयोग से अनेक स्थानो पर 


 पूम-2 कर तालाब. कुण्ड आदि बनवाये जिनमे समराथल व जाम्भोलाव को पवित्र तीर्थं माना 


। 


जाता है । हरे पेड काटने वालों को वे टोकते हुए कहते-अरे भाई अपने परम्‌ हितेषी पे को 
क्यो काटरेरौ? त 

"कायं काटी वनरायो" (शब्दवाणी) 

इसी प्रकार निरीह जानवरों फो मारने वालो को डँटते ओर कहते ~ 

"रे रे पिडस पिंड, निरधन जीव क्यू खण्ड्‌" (शब्दवाणी 38} 

जीव हिसा करने वाले पाखडी जोगियो को फटकारते। 

“जदा बधारो जीव सघारो, आयंसा ये पाखण्ड तो जोग न होई" (शब्दवाणी 43) 


। हिसा भाव का विरोघ करते हुए अक्सर वै ठेसा फरने वालो से पूते आप सवयं मरना नही 


चाहते, फिर दूसरो को मारने क्यो दोड़ते हो ? 
“यू क्यू भलो ज आपन मरिये, अवरा मारण धाईये” । (शब्दवाणी 20) 

एसे लोग जिनका जन्म तो अच्छे कुल में हुआ दै, लेकिन उनके कर्म चण्डाल जैसे 
थे ओर वे जानवरों को मार कर खाते, उन अभार्गौ की मृत्यु के बाद होने वाती अधोगति 
का उन्होने शब्दयाणी मे वडे मार्मिक ठग से वर्णन किया द जो इस प्रकार है - 

जाका जनम नही पर करम चण्डालू, | ओर कू जिगै कर आप कू पौखणा।। 

जिं की रूह लै दी जेसी दौरे धुप अन्धारो। तानवे तानदा, छाने छानवा। 
कूक वै पुकारवा जाकी कोई न करवा सारू। (शब्दवाणी 112) 

इसी प्रकार समराथल धौरे पर उनके उपदेशं सुननै पहुये मुसलमानों को धर्मोपदेश 
करते हुए वे कहते-हे माई! किसकी आज्ञा से तुम गाय, वैल व बकरी आदि परोपकारी पशुओं 
को मारकर खाते हो ? स्वयं खुदा आपके हिायुक्त कर्मो का हिसाव मांगते हुए जव आपसे 
पुमे कि इन निर्दोष जानवरो को क्यो मारां > तो क्या जवाब दोगे ? क्या इनकी मृत्यु के 
दौरान इन्दे होने वाली मर्मान्तिक पीडा का तुम्दे अहसास है? अगर इनको मारकर खाना 
जायज है तौ स्वयं करीम (ईश्वर) ने गाय क्थोँ चराई? फिर तुम अपने शरीर को पुष्ट करने 
हेतु इनका दुघ, दही, धी क्यो खाते हो > गाय माता के समान अमृत मय दुध देकर हमारे 
शरीर का पोषण करती दै उसका दुघ अगीकार करने योग्य होता है एसे परोपकारी पशु पर 
छरी चलाने वाले पड सुनकर भी खाली रह गये } उनकी दृष्टि मेँ जो व्यक्ति रहम (दय 
का भाव रखता है वही वास्तव मे रहमान नाम रखने योग्य ई । वे हिसा करने वालो को प्रेम 


से सम्ाते कि आप लोग जानवो के प्रति जोर जवर्दस्ती करने वाली करद (छुरी) का त्याग 
करोगे तमी विश्व कल्याण की कामना 








[तुल दब > छ्य चछ त्ए च्ट रे प्राण ~ _ रण्त्यरिर म | 
से तुम्हारे द्वारा पटे जाने वाले कलमे फो सुदा रुन पायेगें अन्यथा नही- 
"जोर जरय करद जै छार. तो फलमा नाम खुदाई" (शब्दवाणी 106) 

अगर जानवरों पर इसा प्रकार जोर-जुल्म करेगे तो अत समय कं वाद इत' 
रो कलकित जीवात्मा को अपार कष्ट उठाने पेरगे। 
जीवा फपर जौर करीम, अंतकाल होयसी भार | (शब्दयाणी 9) 

जीव रक्षा को ये धर्मं का अभिन अग समदते थे उनका रपष्ट अमिमत धा कि 
दया व रवेदना नही टै यहा निश्चय ही उल्टे कर्म होगे । कर्म फल का मजाक उद्धने दः 
नास्तिको की ओर मुखातिय लोकर समद्माते-"आप सोग ससार मेँ आने सो पूर्व किवै प 
सदकर्मं के वादे को मूल गये हो"- 
"भरमी वादी वादे भूला. काय न पाती जीव दयो" (शब्दवाणी 44} 

वृक्षो फी कमी के फलरवरूप निरतर पड़ने वाले अकाल से निपटने देतु | 
द्वारा दर्शायी गई युक के अनुसार वन एव वन्य जीवो कौ बढावा देकर उनकी रहा कर 
ओर पर्यावरण शुद्धि के लिए धर-घर मे यज्ञ क़ पिघान मात्र पिश्नोईं सम्राज ही नही बति 
भौतिक चका्चौध मे भटकी सम्पूर्णं मानवता को युगो युगौँ तक राह दिखाता रदैगा 

अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई रामा -परिचय 








वैसे तो विश्नोई समाज का हर व्यपति शुरू रो ही वन्य जीवो की सुरकार्थ सज्‌ 
प्रहरी की भूमिका निभाता आया है । लेकिन शिकारियो की वढती हुई उच्च राजनैतिक पच 
तथा इस क्षैत्र मे आ रही बडी चुनौतियो से निपटने हेतु समाज में एक एसी सगठित शी 
नेतृत्व करने वाली सस्था की जरूरत महसूस की गड जो इसकषत्र मे सक्रिय भूमिको का 
निर्वहन कर सके \ ओर इस उदेश्य की पूर्ति हेतु प्रथम्‌ प्रयास मे मेहराणा (जाव) मे चौ 
रामजीलाल विश्नोई की अध्यक्षता मेँ सन्‌ 1966 मे "शिकार निरोधक कमेटी का गठन हुआ! 
जिसमे चौ सतकुमार जी राड को प्रचार मनी बनाया गया । इसके वाद दिनाक 15 11975 
को इस सस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा कर दिया गया। । 
निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले श्री सतकुमार जी राहड़ निवासी दुतरावाली को इसा समा 
का प्रधान बनाया गया। सभा के सदस्य बनने की पहली शर्तं शाकाहारी होना रखी गयी तथा 
इसकी वार्षिक एवं आजीवन सदस्यता शुल्क प्रारम्भ मेँ क्रमश 100, 1000 रूपये रखा गया 
तया कालांतर मे पजाबं के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र 
उद्ीसा, विहार, आदि अन्य प्रातो मे भी इसके सदस्य बनाए गए। 31 सालो के लवे सफर 
भे सभा द्वारा किए गए कार्यो की फहरिस्त काफी लवी है। 
अन. पाठको की सुविधार्थ कुछ विशेष चुनिदा घटनाओ को इस पुस्तक मे सम्मिलित किया 
गया है। जो इस प्रकार टै- 
सन्‌ 1975 मे पजाब सरकार नै श्री सतकूमार राहड़ को मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त 
किया जिससे उन्हे शिकारि्यो को पकडकर उनके खिलाफ कोर्ट मे चालान करने के अधिकार 





मिल गर्‌! 
24 नवम्बर 1975 को निमत्रण भिलने पर उन्होने दिल्ली म आयोजित विश्वघर्म सम्मेलन मेँ 
माग लेकर गुरु जम्भेश्वर जी के नियमो व पर्यावरण संरक्षण के संवथ मे अपनः व्याख्यान 
प्रस्तुत किया। उनके भाषण की विश्व भर से पधारे प्रतिनिधियो ने भूरी-2 प्रशसा की ओर 
सचार मध्यमो नै इरौ विश्व भर मे प्रसारिते किया। 

इसी वर्पं समा के कार्यो के मदेनजर पजाव सरकार नै पजाव के 16 विश्नोई बाहुल्य गवि 
भँ वर्ल्ड लार्ईुफ सेन्चुरी बनाकर वहौ के वन्य जीवो को संरक्षित घोषित कर दिया। दिनाक 
47 4477 को गाव लोहावट (जोधपुर) २ हरिण शिकारियो से सधर्प मे श्री वीरबलराम्‌ खीचड 
के शहीद होने पर श्रौ संततकुमार राहड ने शंहादत स्थल पर शहीद की मूर्तिं लगवाई तथा 
शहीद की पुण्य समृति मे लोहावट भँ शहीदी मेला शुरू करवाया जो प्रतिवर्षं 17 दिरावर को 
लगता है तथा शहीद के अश्रितों को 1200 रूपये नकेद व एके सिलाई मशीन मदृद स्वरूप 
प्रदाने की गड। 

दिनाक 84.78 को हरियाणा कं भूतनकलां मे श्री केहरसिह जाट हरिणो के शिकारियो से 
मुठभेडध के दौरान शदीद हो गए। प्रघानजी ने वहां पहुचकर शदीद के परिजनो को सात्वना 
दी तथा 1100 रूपये मदद स्वरूप दिए, वहा के सरपेच श्री मोमनराम की प्रधानगी मे वहां 
की सभा काप्रमार सौपा गया। 

इसके बाद उन्होने विश्नोई समाज के अत्यंत गौरवशाली खैजडली के खडाणे पर 

ध्यान केन्दित कर. हरे पेड की की रक्षार्थं आत्म बलिदान देने वाले 3ॐ53 शहीद की शहादत 
को चीर-स्थायी बनाने के लिए उन शदो के गाव मे जाकर उनके वंशजो से तथा विश्नोई 
समाज के भाटो से सम्पकं स्थापित कर 50 गावो के 69 स्त्री एव 294 पुरूषो के नाम पिता ५ 
के नाम, गोत्र आदि का सम्पूर्णं विवरण सूचिवद्ध किया। वहां के स्थानीय लोगों की मदद से 
चौ गंगाराम विश्नोई की अध्यक्षता भें एक मेला संचालन कमेटी बनाकर शङ्टीदी भेला प्रारम्म 
किया स्व. श्री रामसिह विश्नोई आदि समाज के लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, शदीर्दो 
की पावन समृति मे शहीद~स्थल पर शहीदी स्मारकं बनाया गया । दिनाक 12.12.78 को विश्व 
के इस प्रथम पर्यावरण मेले का शुमारभ अद्वितीय घटना थी । 

दिकक 27.4278 को सदी अरव का शहजाद प्रि बदर भारत सरकार सै अनुमती लेकर 
जैसलमेर जिले के रामगढ मावे भे गोडावण के शिकार देतु शाही लवाजे के साथ आया। 
स्थानीय समाज के विरोघ के वावजूद जब वह नही माना, तो सभा ने दखल कर विदेश 
मत्रालय से सम्पर्क स्थापित कर प्रि बदर को शिकार करने से रुकवाया ॥ 

सन्‌ 1981 मे कछ इर्ष्यलु लोगो की नुक्ताचीनी से व्यथित श्री सत्तकुमार राहड़ नै अपने पद 
से इभ्तिफा दे दिया। अततः सालमर तक समा का काम बाधित होने पर समाज कं हारा उन्दे 
पुन दिनाकं 13682 कोस्य सम्मति.से आजीवन प्रधान चुन लिया गया | इसके याद्‌ उन्होने 
कमी पीछे मुडकर नही देखा दिनाक २१०९६. वे राज्य सरकार (पणाय) द्वारा बन लीव : "" 


अव उप्र जर कि, गुरूग्मीर | [॥ | 





रालादकार बोर्ट फे सदस्य चुन लिये गए। 

दिनाक 11.5.23 फो उत्तर प्रदैरा के कानपुर जिते मे शयित ग्राम मंगतपुर जौरा कं श्री 
हरिनारायण वाजपेयी ने नील गायो के शिकार पर पाबंदी की मांग पर कानपुर जिता प्रशा 
को पूर्व॑ अल्टीमेटम दैकर आत्मदाह कर तिया। सूना मिलते ही प्रपानजी घनारयत प 
पुय यहं नीलमार्यो के शिकार पर प्रतिप लगवाया तया शहीद की प्रतिमा का अनावरण 
करिया। 


रान्‌ 1984 गे उड़ीसा सरकार के निमंत्रण पर वे उटीसा गए। वहां पर मांसाहारी 
सौगो हारा सरधित काले हरिणो के आवासा होत्रे का दौरा फर वहां के लोगो की हरिणो 
प्रति प्रेम-माव की प्रशंरा कर उनका मनोबल बढाया। 
दिनांक 15.187 को रामा की ओर सै जोपपुर मे राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का 
आयोजन किया गया, जिर पयविरण वैज्ञानिक खो. एस. एम. मोहनोत को 10000 रूपये 
नकदी व प्रशस्ति पत्र देकर राम्मानित किया। 
दिनांक 18.292 को मारते सरकार के प्रघानमंतरी श्री पी.वी. नरसिम्हाराव नै उनको 
जीव रक्षा के कषेत्रम किए गए उल्लेखनीय कार्यो के फलस्वरूप इदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 
से सम्मानित किया! इस पुरस्कार की प्राप्त राशि एक लाख रूपये उन्होने अथिल भारतीय 
जीव रक्षा विश्नोई समा को रामर्पित्त कर अतुलनीय त्याग का परिचय दिया। 
दिनाक 9-12-97 को पर्यावरण संरक्षण की यह महाने विभूति अपना नश्वर शरीर 
छोडकर अन्नत मँ विलीन हो गई। 
श्री सतकुमार राहड के देहावसान क बाद श्री हनुमान विश्नोई समा के प्रधान बने। 
श्री संतकुमार के साथ पूर्व मे काफी लवे समय तक साय रहने पर उन्हे समा की कार्य प्रगाती 
का अनुमव था। वे 1980 से पंजाब राज्य के वन्य जीव सुरसा सलाहकार बोर्ड भें प्रतिनिधी 
भी है इनके कार्यकाल में निम्न कार्य सपादित किए गये- 
दिनांक 25.1297 को समा के सदस्य श्री हनुमानदास सीगड निवासी मौजगद 
(हरियाणा) को शिकारियों द्वारा द्रैक्टर से कुचलकर घायल करने परे समा ने दोषियों के 
विरुद्ध जानलेवा हमले की कानूनी कार्यवाही करवाई तथा समा के जावाज कार्यकर्ता को 
सम्मानित किया। 
दिनांक 26.2.98 कौ ग्राम मि्ठडिया (राजस्थान) मे शिकारि्यो की गोती से घायल 
लोगो की सहायता के लिए वे घटनास्थल पर पहुचे ओर पुलिसं थाने मेँ केश दर्ज करवाया। 
दिनाक 20898 को धडसाना ्रीगंगानगर) भँ शिकारि्यो हारा 24 हरिणो के 
शिकार करने पर दोषिर्यो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई । 
श दिनाक 2.1098 को सर्विक चर्चित शिकार प्रकरण जिक्र जोधपुर जिले के 
करिणी सत्र मे फिल्मी सितारे सलमानखान, आदि कं दवारा कियै गये काले हरिणा के शिकार 
के विरोध मे वन अधिकारियों से मिलकर राजस्थान हाईकोर्ट मे मुकदमा दायर करवाया गया। 


गती म रख पोतीणीन गाय क्र मोत क पैगाम [५ 

दिनांक 23.7.98 को कदृखेद्ध (पंजाब) मे वन्य प्राणियों की रधा हेतु लोगो को प्ररित 
करने के उदेश्य से एक बहुत अद्धा सम्मेलन आयौजित किया यया। 

दिनांक 6599 को ग्राम मीतावाला (हनुमानगढ) मे शिकार होने पर शिकारि्यो के 
पिरूद्ध मुकदमा दायर किया गया 

दिनांक 27.10.99 को माव सवितसर जिला चुरु राजस्थान मे घटित 40 हरिणो के 
शिकार के विरोध व रोष स्वरूप दिनाक 14.11.99 को महात्मा मी की समाघी राजघाट नई 
दित्ती मे प्रघानजी की अगुवाई मे धरना देकर अक्रोश प्रकर किया व समाज के लोगो ने 
₹ैती निकाती। 

दिनक &92000 कर ग्राम चिराई (जयपुर) के श्री गेगरायम ईसरवात के शक्ेद होने 
पर उनकी घर्मपलनी श्रीमती किशनीदेवी को 51 हजार रूपये नकदी देकर रामा दारा खेजद़ली 
मैते मे सम्मानित्त फिया गया। 

दिनांक 20999 को ग्राम चातरा मांजरा (नागौर) राजस्थान पुलिस मे सेवारत 
जांबाज सिपाही श्री सुखराम जाट के शिकार प्रकरण मे शदीद होने पर शहीद के गाव जाकर 
शदीद को श्रद्धांजली दी गरु, तथा 5100 रूपये नकद मदद स्वरूप शहीद के आक्नितो को 
दिये गए 

दिनाक 9.122000 को अबोहर मे एक बहुत बद्ध समारोह आयोजित कर समा के 
संस्थापक व पूर्वं प्रयाने स्व. श्री रंतकुमार पिश्नोईं की आदम्रकद प्रतिमा का अनावरण, 
समारोह की गरुख्य अततियि श्रीमती मेनका माधी भारत सरकार प्र्तिनिपि से करवाया मया। 

सन्‌ 2001 मेँ हनुमान विश्नोई प्रघान अखिल भारतीय जीव रदा दिश्नोर्ई सभा को 
अवैतनिक मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त छया गया। 

दिनांक ¶7.4122002 को शदीद श्री गीरबलराम ढी पुण्य तिथि पर ग्राम माप तहसील 
फतौदी जिला जोघपुर की विरांगना श्रीमती गोमती देवी. जिसने यदम्य साहस का परिचय 
देकर अकेती ने 6 शिकारियों का मुकाबला कर मारा गया हरिण छीन तिया था. उसकी वीरता 
पर चरै 1100रू. नकद व शात ओद्यकर लोहावट मे सम्मानित किया। 

दिनांक 2232003 को नागौर (राजस्थाने) मे आयोजित जीव रषा सम्मेलन मे समा 
दवाय ग्राम्‌र्मियासर जिता मीकानैर में हरिग रयार्य गदयद छैलुसिंह जपूत की विधवा को 
51000 रूपये की राशि देकर सम्मानित किया मर्या। 

दिनांक 2832005 को (चैत्र बदी तीच विक्रम संवृत 1651} कौ खेजद्धियों की र्र्थं 
मामौर्‌ जिते के गवि पौलादास मे शरीद नुचयो खी एेचय की पुण्य समृति मे उनकी पावन्‌ 
समी स्यल पर शहीदी मेला शुरू किया गया जो प्रति वर्ष चे बदी 3 कौ लगता ह। 

दिनांक 2-9-2005 को खेजड़ली शरद मेते के अवसर पर छत द्यी मे हरिण 
शहीद स्व. श्री मगप्यम ज्याणी ढी धर्मुपलि कौ 5¶ हजार स्पये नकद दैकर सम्मानित 

7 गया॥ 


इसके अलावा प्रवि वर्ष जीव रका के शत्र मे चत्तेखनीय र्यं करने वालो को समा 





दारा सम्मानित किया जाता है। 

जीव रा विश्नोई समा के प्रयानजी ने इस प्रकार समय-समय पर देश के किरी 
भी करौने मे शिकार की वारदात की सूचना मिलने पर घटना रेथल पर जाकर यथा सम 
कार्यवाही की। ई 
अखिल _मारतीय सीव रक्षा गिश्नोद्ं समा के उदेश्य 





+ अपने सदस्यों को प्राणी मातरे से प्रेम करना सिखाना। 

2. थलचर, जलचर, ममचर तथा वनचर की रक्षा करना । उनकी चिकित्सा का प्रवय 
करना। 

3 ससार के पशुपक्षी मनुष्य मात्र की सेवा करते है. इसलिए लोगो को शाकाहारी ५ 
का प्रयत्न करना। 

4. गाय हमारे को दुध देकर मा के समान पोषण करती है । गौ वध पर प्रतिबन्ध हेतु प्रयल 
करमा एव उत्पीड़न रोकना। 

5 शिकार प्रमावित क्षत्र मे वन्य जीरवो के शिकार की वारदातो पर अकुशं लगवाना, एव 
मासाहार सेवन के दुष्परिणार्मो का प्रचार करना। 

6. पर्यावरण सरक्षण हेतु वन एव वन्य जीवो की रक्षार्थ परिचर्चा शिविर आयोणित करना, 
कार्यकर्तर्ओं के प्रशिक्षण हेतु विचार गोष्ठियो का आयोजन करना, वन्य जीवो की सुरा 
से सम्बधित राष्री स्तर की प्रतियोगिताओ का आयोजन, व क्षेत्र मेँ उत्कृष्ट योगदान 
देने वाले व्यक्तियों का सम्मानं करना। 

7 पर्यावरण सतुलन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा फे महत्व से सम्बधित साहित्य प्रकाशित 
करना। फिर तथा प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा इसके महत्व को प्रचार प्रसार करना। 

8. वन्य जीवों एवं हरे वृक्षो की रकर्थ बलिदान हुए अमर शहीद की पावन पुण्य तिथि पर 
शरीदी मेलों आदि को आयोजन करना। 

9 श्री जम्भेश्वर भगवान के बताये अर्देश नियम “जीव दया पालणी रुख लीलो नहीं घावै" 
को जन-~-जन तेक फैलाकर हरे वृको एवं जीव मान्न की सुरक्षा के प्रति जन जागृहि. के 
भाव उत्पन्न करना 


के र्य ओर पस्य ह प क्य ६ __| लगाना ओर प्नसानः. हमार पुरीत कलय है। |[.3 | 
अखिल भारतीय जीवे रका बिश्नोडं समा के नियमः 
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4. खमा के साथ "विश्नोई" शब्द जीवों के प्रति इस समाज के बलिदान की क्षमता को देखते 
हुए रखा यया है | अत यह संस्था विश्नोई धर्म के आदर्शो की हिमायती ह! 
2. विश्व के किसी भी देश व प्रान्त के माई वहिन जो शाकाहारी है समा के सदस्य वन सकते 
है। 
3 जाति धर्म वर्गु. रग, तिग आदिकं आधार पर किसी करो सदस्य बनने से नही रोका 
जायेगा। 
4. ग्राम समा का सदस्यता शुल्के 100 रू. होगा एव ग्राम सभा के प्राथमिक सदस्य की अवि 
1 तीन वर्ष होभी। 
5. आजीवन सदस्य समा को 2100 रूपये एकवार मे जो एक सौ रूपये प्रति वर्ष दान देगा 
व जिला, प्रान्तीय एवं रा्रीय सभा का सदस्य होगा ओर चुनावो भें भाग ले सकेगा, उमे 
मतदानं का अधिकार होगा! कोई भी वयस्क आजीवन सदस्य उसे जिला प्रान्त या राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी समा का एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो वह राष्ट्रीय समामे प्रधान पदका 
उम्मीदवार हो सकता! 
6. हर आजीवन सदस्य ओर प्राथमिक सदस्य को एक प्रार्थना पत्र भरकर ग्राम या नगर जीव 
रक्षा मिश्नोई समा को देना होगा जिला समा बनने पर सारे प्रार्थना पत्र जिला समा के पास 
भेज दिये जाये! 1 
7. अखिल मारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा की समस्त समाओं का वित्तीय वर्ष इस्वी सन्‌ के 
जनवरी से दिसम्बर तक माना जायेगा। 
8. दान या चन्दा केवल शाकाहारि्यो से लिया जायेगा1 
9. जां केवल जीव रक्षा विश्नोई समा लिखा होगा उसका अर्थं केवल अखिल भारतीय जीवं 
रक्षा निश्नोईं समा होगा, परन्तु ग्राम नगर जिला व प्रान्ते लिखना आवश्यक है। 
10 हर शाकाहारी ग्राम मँ या बहुसंख्यक शाकाहारी ग्राम मे जहा के बहिन-भाई चाहेगै जीय 
र्षा विश्नोई सम बनाई जयेगी। जिसके चार पदाधिकारी ~ प्रधान, उपप्रधान, मत्री तथा 
कोषाध्यक्ष होगे, ओर सत प्रबन्यक सदस्य कुल इग्यारह सदस्यों की एक अंतरिम समिति 
नियुक्ति की जायेगी अथवा चुनी जायेगी । १ 
11. आम समा का कोरम 1८10 होगा कार्यकारिणी की वैठक का कोरम 1⁄4 होगा पटली गार 
बलाई गई वैठक का कोरम पु च होने पर दसै वार बैठक बुलाई जायेगी। फिर भी कोरम्‌ 
पुराने हो तौ जो मी कार्यवाही की जायेगी वह वैघानिक तौर पर मन्भूर होगी फिर कोर एेतराज 
मान्य न होगा! 
12. ग्राम समां से राष्ट्रीय सभा तक का चुनाव तीन वर्षो के पश्चात हुआ करेगा एवं वोट परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष एवं डाक द्वारा मी लिया जा सकता है। 
13. महामत्री के पास कार्यवाही का रजिस्टर पत्र व्यवहार पैड डाक रजिस्टर एवं फाल 


पेड़ लगाना. पुण्य महत गै सन्‌ वैद कुः! [५ 
आय-~-व्यय की केश बुक चन्दा तया दान की रसीद सम्पति का रजिस्टर. खर्च की रकी 
ओर जरूरत पद्धने पर ओर मी रजिस्टर या फाईल आवयकचानुसार रखी जा सक्ती है 
महामंजी अपने कार्यं को सम्भालने के लिए आवश्यकतानुसार वैतनिक कार्यालय मी एवं अ 
कर्मवारयो की नियुवित प्रपान की स्वीकूति से कर सकता हं! परयान अपने पासरवक की रः 
बुक रखे तथा आय व्यय का दिस्लाब पद्ताल करेगे आवश्यकता समञ्जने पर अन्य सम 
कागजात का भी निरीक्षण करेगे। 
14. वैक मे खात्रा अधित मारतीय जीव रदा विश्नोई समा के नाम से खोला जायेगा वक ख 
से रूपये निकालने का अधिकार प्रघान्‌. महामन्त्री. मन्य व कोषाच्य मे से प्रपान के हरता 
अनिवार्य होगे एवं बाकी तीनपदापिकारिो मेँ से फिसी एक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हग 
15. ग्राम जीव रदा विश्नोई समभा अपनी आय का 6 प्रतिशत अपने प्रास रखेभी 40 प्रतिः 
जिला सभा को देगी, इसी प्रकार जिता समा कुल आय का 6 प्रतिशत अपने पास रख 
40 प्रतिशत प्रान्त की समा को देगी, इसी प्रकार प्रान्त 60 प्रतिशत अपने 
पारा रखकर 40 प्रतिशत राष्ट्रीय देश की समा को देगी { (सिवाय बीकानेर जिला कार्वकारि् 
के) 

16. ग्राम समा का मेरी अपने पास संस्था (भाग) के एकसौ रूपये जिते का मंत्री दो सौ पचार 
रूपये, प्रान्त का मंत्री पचसौ रूपये तया राष्ट्रीय मह्यमेत्री एक हजार रूपये रख सकेगा ग्रा 
समा का कोषाच्यश्च अपने पास समा के दोसौ रूपये, जिले का कोषाध्यख पच सौ रूपये, प्रा 
का कोषाध्यक्ष एक हजार रूपये राष्ट्रीय सम का कोषाध्यक्ष दो हजार सौ रूपये रख सकः 
है। जिला समा का प्रयान अपने पास समा के पौव सौ रूपये, प्रान्त का प्रधान एक हजार रुपये 
राष्ट्रीय प्रधान दो हजार रूपये रख सकेगे । ग्राम समा, जिला समा, प्रान्त समा तया देश की 
समा शेष रकम किसी वैक या डाक खाते मे रखेगी। 

16. ग्राम समा हर प्रकार के सड क्प खचिते रषा करये का प्रयत्ने करेगरी। सट अयवा सट 
की देख माल के लिए वेतन पर सेवक भी रखा जा राकता ह॑। 

17. अविश्वास का प्रस्ताव कार्यकारीणी के सदस्यो मे 2^3 मर्वो से स्वीकार यो जानै पर 
पदाधिकारी को अपना षद छोद्धना होगा एवं कार्यकारिणी उसके पदाधिकारी के स्थान पर शेष 
अवधि के तिर पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है। 

1६. राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गछन फेवल नात आजीव सदस्यो मे से ही होगा। राद्रीय प्रपान 
का सुनाव वैद मतदाताओं दवारा होगा । प्रान अपनी कार्वकारिणी को स्वयं मनोनीत करेगा, 
राष्ट्रीय प्रधान अपनी कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी को कार्यं ठिक न करने पर अथवा 
विश्वास न दने पर पद रो वंचित करके कार्यकारिणी के ही अन्य सद्यो मे से दुसरे पदारि 
कारी मनोनीते कर सकता है एवं अपने रो निम्न स्तरीय संस्थाओं को मंग कर राकेता है ओर 
खनके रथान पर तदर्थं समिति (एडर्लोक कमेटी) को मनोनीते कर सकता ₹ै। 

19. प्रधान या महामेत्री थोटधे समय (जितेने समय में राबकौ सूचना मिल सके) का नोरिस 
देकर बैठक बला सकते ह॑। 


माव तेरी य्ह म्मा प्रदुषण्‌ की. करूण्‌ कहानी। [*5 | (४ | 
20. वह सदस्य नही रहेगा- 

(क) जो प्रार्थना पत्र देकर नाम कटवः ते। {ख} स्वगवासे हो जाने पर (ग) पागल हो जने 
पर (घ) ग्राम या जिला छोड़नै पर (ड) कार्यकारिणी की ओर से बहिष्कृत होने पर (च) लगातार 
पांच वैठर्को म उपरिथत न होने पर (छ) समा के उद्यो, नियमे. पास होने वाते प्रस्तावों 
का उल्लंघन करने पर। 

21. आय व्यय का हिसाव हर वर्ष छपवाकर वितरण किया जायेगा। 

22. हिस्राव देखने का हर सदस्य कौ अधिकार होगा] 

23. जीद रक्षा विश्नोई सभा किसी भी राजनैतिक संस्था से सम्बन्ध नही रखेगी। 

24. समा उदेश्यो तथा नियमों मे परिर्वतन राषटरीय समा की कार्यकारिणी 2/3 बहुमत से कर 
सकती र₹। 

25. समा बुद्धिजीविरयो तेथा विद्वानों को संरक्षक भी वना सकती ह॑। 

26. समा हर प्रकार के सलाहकार भी मनोनीत कर सकती ह। 

27. समा का काम हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिी मे होगा आवश्यकता पड़ने पर दुसशै 
भाषाओं मे भी किया जा सकता है। 

28. ग्राम समा के चार पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक 25 सद्यो परे एक प्रतिनि. 
¶ जिला को भेजा जायेगा । जिता कार्यकारिणी मे समा के 11 से 21 तक पदाधिकारी ओर 
सदस्य होगे । जिला पदाधिकारी प्रांत समा का निर्माण करेगे प्रान्त की कार्यकारिणी कं सदस्य 
21 से 31 तकं होणें (जिने पदाधिकारी शामिल ₹ै) प्रान्तो के पदाधिकारी स्पष्ट मतदान से 
राषटरीय समा को निर्प्रण करे । जिसकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित 21 से 51 तक 
सदस्य होगे 1 25 सदस्यो पर एक प्रतिनिधी वाला फर्मुला जिला व प्रान्तीय समा पर भी लागु 
होगा 

29. राष्ट्रीय समा के प्रधान के लिए चुनाव देतु वोटर केवल वे ही जआजीवन सदस्य होरे 
जिन्होने चुनाव तिथि घोषित्त किये जाने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष पहले समा की 
एके सौ रूपय प्रति वर्ष की सदस्यता अथवा दौहजार एक सौ रूपये की आसीवन सदस्यता 
ग्रहण की हूर ह. एवं पुराने आजीवन सदस्य का भी 365 पहले दिन तक का कोई बकाया 
चहो. ओर जिसकी आयु चुनाव घोषणा तिथि तक 2 वर्ष की हो एवं प्रान्तीय समार्ओो के पदा 
[कारी भी राष्ट्रीय समामे वोट देने के अधिकार होर्े। 

30. चन्दे के लिए रसीद बुक जिला स्तर पर छपाई जावेगी। 

31. जिला स्तर से उपर की समाओं की 6 महिने में एक वैठक होनी आवश्यक हैँ ग्राम ओर 
जिला स्तर की समा शे जितनी चाहे वैठक बुला सकते है । 

32. आजीवन सदस्यता शुल्क की कोपियां छपवाने, वितरण करने व सदस्यता शुल्क तेने 
इत्यादि का अधिकार केवल मात्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही होगा । 





प्रदुपण्‌ की सती छया जीन भर दन्य क साया। 





वगो. जरूरी ए यन्‌ सुरदा? 

आप कत्यना करै, फि हमारे दवाय एडी गई कोर्लटाई ओगताई मैस को पदः 
पेडध-पौपे पयत्ति मात्रा भे मौजूद न हो तो कया होगा ? तय रवाभािक तौर पर करि 
अओकराईड कैर का अवशोषण नही होने रै. उसकी मात्रा वायुमण्डल मँ अत्ययिक बढ़ । 
ओर रसा होना हमारे जीयन ॐ लिए अत्यंत खतरनाक सापित हौगा। वर्तमान मे हर ४ 
की अन्धापुन्ध कटाई होने ओर वृारोपम कौ उथित बढावा नदी भरिलने के कारण ॥ 
पिनो-दिन पिगदती जा ररी है। यह फारण है फि पिश्व मर के मौराम वैज्ञानिक पैढो £ 
कमी सो धितित १1 आदर्श स्थिति भे पृथवी के शेत्रफलत के टसाव से एक तिहाई यानी 
प्रतिशत क्षेत्र मे हरे पेद (वनो) का टना जरूरी है। लेफिन दुर्मभ्य से हमरे देश मे ईः 
22 प्रतिशत शेतर मे हो यन मौजूद है, जव फि राजरथान की स्थिति तो ओर भी अधिक नाचु 
ओर दयनीय है। राजरथान मे 33 प्रतिशत की वजाय मात्र 10 प्रतिशत मू-माग मेँ ही का 
दै। यही कारण है कि यहा प्राय. अकाल का रथायी साया रहता है। 
वर्षो रो अकाल की विभीषिका द्चैलते आ रहे इरा मस प्रदेश म आर्थिक दृष्टि से पिषड्ने क 
यह रावरो बडा मूलं कारण “पेड की कमी से वर्षा का नही होना ही है“ । राज्य की 80 प्रतिशत 
से ज्यादा आवादी के कृषि ओर पशुपालन पर निर्भरता के वावजूद सरकार दवारा इस समस्या 
की विकरालता से लगातार मुंह मोडना हेरत मेँ डालने वाली बात ठै विकारा के लम्बे चौड 
दावे ओर वादे करने वाले राज नेतागण्य अकाल फे इस मुलमूत कारणं पर गंभीर होकर कमी 
प्रयास नदी करते इस विषय पर मात्र भाषण देकर ओपचारिकता तो निभाते टै, लेकिन जब 
वने विकास पर ठोस नीति यनाकर ईमानदारी से लागू करने की यात आती दै तोटालदिया 
जातारहै। 

जब तक वन विनाश को रोकने ओर वन विकास को बढावा देने वाली स्पष्ट ठौस 
नीति नदयो बनेगी ओर उसके क्रियान्वन हेतु ईमानदार प्रयास नही होगे. तब तक वन विकास 
का नारा लगातार छलावा ही सावित्त होता रदेगा । वर्तमान मँ केन्द्र सरकार दारा "जो रोजगार 
गारन्टी योजना" प्रारम्भ की गई है । राजस्थान जैसे सुखे प्रदेश मे इस योजना के तहत 

* अधिकाधिक वृक्षारोपण एव वन विकास को सर्वोच्य प्रायमिकता दौ जाये तो प्रदेश को हरा भरा 

बनाने मे काफी मर्दद मिल सकती ै। 

जगत्‌ के जीतने भौ जीव है उनमें मनुष्य ससे बुद्धिमान प्राणी है, इस नाते धरती 
को प्रदुषण मुक्त रखने की जिम्मेवारी भी उसी की है। लेकिन खेद का विषय है कि वह अपनी 
इस अहम जिम्मेवारी को निभाने मे पूर्णतया विफल साबित हुआ हँ । भौतिक विकास की अधी 
दौड मे प्रकृति के नियमो की अवदेलना के चलते धरती, आकाश, हवा, पानी एवं अतरिक्ष 
र्षित हो गये । इनके दुष्परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा सहज सचालित स्वाभाविक मौसमी तत्र 
गडबड़ा गया है ओर इसत प्रकार पर्यावरण प्रदुषण से उपजे विकट हालात कं कारण क्रु 





[रली जद स पुरर, हमै वलै स द्ख।_____ ||” | 


प्रकृति अकाल. अतिवृष्टि, चाढ.वु भूकम्प आदि देवी प्रकोपो फे हारा अपना क्ठर वरपाकर 
समे अपनी गलतियों फी रणि दे इ है सानवीकृत्‌ इरा गमीर सूक फे कारण धरती के तमाम 
जीव धारियो फा अस्तित्व खतरे भे पद गथा ई ।-इस म्रकादू पर्यावरण प्रदुषण विश्व की 
सर्वाधिक आसन्न समस्या बन गई ६1 
सृष्टि के रचनाकार ईश्यर नै मनुष्य राहित अन्य प्राथिर्यो के अरितत्व को मरनाये 
रखने के लिए प्राण वायु (ओंक्सीजने गैस) की रचनाकर हमारे प्राणो को जीयत रखने का 
आघार खडा किया। इरी प्रकार पेड पौधों को मनुष्य आदि जीव धारिय के जीवन का आघार 
बनाया । लेफिन दोनो के श्वास तेने व छोडने की क्रिया मे अन्तर रखा है, वो यह द कि पेड 
पौये हमारी तरह श्वारा तो तेते है परन्तु वै ओंक्सीजन की बजाय हमारे द्वारा ण्डी गई दुित 
मैस कर्नडाहं ओकसार्ख फीते है ओर उसे अयनी श्वरान क्रिया के दाया ओक्सीजन के रुप 
मे बदलकर वापिरा उगलते (भेडते) ह । पेड़ पौघो द्वारा छोड़ी गई यह ओक्सीजन ही हमारे 
प्राणो फा आघार ₹ै। हमारे दारा श्वार लेने की क्रिया से क्रीजन्‌ हमारे शरीरे मे प्रवेश कर 
फफ भे से गुजर फर युन के साय बहती हु कारथनडाई अंक्साईड के रूप मँ दुषित अवरथा 
मे हमारे शरीर से बाहर निकलती है । तो उसे पेड पौधे सहज ही पी तेते है । इर प्रकार 
पेद्ध-पौघौ ओर मनुष्य आदि ऊीव घारियो की आपरी निर्भर श्वसन प्रक्रिया जीवन भर चलती 
रहती है, ओर अनादिकाल से चली आ! रही ह 1 इरी पर हमारा जीवन टीका दुआ रै । 
सामान्यतः हमार वायु मण्डल भ 21 प्रतिशत ओक्सीजन, 78 प्रतिशत नार्हुद्रोजन 
तथा 1 प्रतिशत कार्वनडाई आक्साईड रहित अन्य भैर होती दै । जिसर्गे कार्वनडाई आक्साईड 
गैस की गात्रा मात्र ००३ प्रतिशत दी है । उचित मात्रा गे पेड़ पौधो के नदी होने तथा वदते 
ओद्योगिकरण के कारण कार्वनडाई आक्साईड की मत्र बढने की राम्मावना म्रढती जा री 
है, तथा अंक्सीजन की मात्रा घट ररी है । मनुष्य आदि अन्य जीवधारियो के अस्तित्व को यनाये 
रखने फे लिए्‌ दसी रिथितिया उचित नदी कटी जा सकती । अत पर्यावरण संतुलन हेतु 
धरती के हर भू-भाग परं 33 प्रतिशत हरे पेडो की मौजूदगी आज के समय की राबसे वी 
आवश्यकता ह, एव इसकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए । 
वृक्षो की उपयोगीता एवं वृक्षारोपण 
ससार भ वृक्ष से ज्यादा उपकारी ओर कोई नदी है वयोकि हमारे जीवन का हर 
मल वृक्षो की दया पर आश्रित हैँ । वृ का फलना-फूलना मात्र ओर की भलाई कं-लिए्‌ 
निष्ठित है 1 वैसे अगर वशो के लामो को ठीक से गिना जाये तौ इसका हम ठीक तरह से 
मूर््याकन ही नही कर पाये । क्योकि इनके फायदे अनगिनत ओर अनन्त है 1 लेफिन सदसे 
बडा फायदा यह है कि पेड़ हमें ओंक्सीजन देकर जिन्दा रखते टै, ओर वदले मे लेते है हमारे 
दारा छोडी गई दुषित कार्वनडाई आक्ताइडे यैस! 


आप कल्यना कर अगर पेड इस दुषित गैस को पीने से इन्कार करदे, तेव 
होमा 2 इक कल्पना मात्र से ही हम सिहर उवे, व्योकिएसी अवसथा मे हमारी न 
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मिशिवत है । गृक्ष हरमे फल पएूल छाया एवं ओयभियां तो देते ही है इसके साथ-साथ सरू 
गर्मी, ओर वायु के दाव को रातुलित करने का काम भी करते ई कड़ाके की ठष्डम शी 
लहर को रोकने की बहुत बड़ी जिम्ेवारी यृ निमाते ६, रलो के अमाव म हमारी फलो तं 
अत्यधिक अमूल्य दाना शीतलदर (पाला) खा जात्री है । या फिर कड धुपर्मे बीज अङि 
होने की अवपि से पहले ही सूखकर यष्ट हौ जाते है अत फसल की बद्वा हेत कृ 
की सघेनता अनिवार्यं है । खेजड़ी फे पेड को तो हर खेत मै अनिवार्य रूप से लाया जान 
चा्टिए। व्ोफि खेजदधी की पतियां उतम खाद तैयार करती ह । ओर भूमि के उपजाऊर्पा 
को वाती ह अत वृह विश्व की सर्वायिक किमसी धरोहर है । रसे महान परोपकारी वृषी 
की मनुष्य जैसे वुद्धिमान प्राणी कं द्वारा अपने सर्वनाश की किमत पर लगातार की जा 
उपेक्षा सचमुच विस्मयकारी है वर्तमान मे यिजली, पानी, रोजगार विषयक आदि न जार 
कितने तरह फ आन्दोलन दहो रहे है, लेकिन हमारी आर्थिक उन्नति मे वाधक मूल समस्य 
अगर कोई है तो वह है राजस्थान जैस मर प्रदेश मे पेडो की कमी ओर हरे पेड की कटाई! 
जिसपर कोई ध्यान नही दे रहा द 1 

समय की पुकार है कि अब आम आदमी को सचेते होकर वन विनाश कं खिलाफ 
मह खोलना होगा । अगर रामय रहते इस गंभीर आसन्न समस्या पर ध्यान नही दिया गया, 
तो वह दिन दूर नही जव हम श्वास लेने के लिए भी तरस जायेगे। अत आज इस विकरात 
समस्या से विश्व को उवारना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, अत इस आपद्‌ धर्म को निमाने फँ 
लिए हमे अभी से कमर कसनी होगी । इसके लिए हर रगो मँ जीव रक्षा समा एव पीपुल 
फोर एनीमल्स जैसे सगठन खड़े किये जाये । जो हरे पेड काटने वालों को एसा करने से 
रोके ओर वृक्षायेमण ओर पोषण के पुनित कार्य को बढाव देने हेतु उपाय करे तथा सेगठित 
होकर खेत-2 मे खेजडी. नीम, पीपल, वट जैसे उपयोगी पेड लगाये जाये। 

एसे कार्यो की समीक्षा के लिए प्रति वर्ष व्षत्ऋितु भे वन-महौत्सव आयोजित्त कर 
एसे कार्यक्रमों को आगे बढाया जाय ! वृक्षारोपण करने के लिए आम आदमी मे वृक्षो के महत्व 
के प्रति जनचेतना का भाव जगाना आवश्यक है । इस समञ्च को विकसिते करने हेतु प्रारम्भिक 
स्तर पर सर्वं प्रथम इसकी शुरूआत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर से करनी होगी । घरमे 
हर वच्चे फे जन्म के शुभ अवसर पर एक खेजडी का पेड लगाया जाये । विवाह होने पर वर 
वधू अपने भावी सुखी जीवन की मगल कामना हेतु. सुखद गृहस्थ जीवन के तिर अपने हाथों 
से पेड लगाकर अपनी वर्षं गांठ के इस यादगार पल को ताखग्र अपने हृदय मेँ सजोकर पेड 
की देखमाल कर 1 इसके अलावा अपने प्रिय स्वजन के वियोग (स्वगव) होने पर उनकी 
आत्मा की शान्ति की कामना पे दिवंगत आत्मा की पुण्य स्सृत्नि मे पेड लगाया जाये } प्रति 
वर्षं खेजड़ली शहीद दिवस मादवा सुदी दसमीं अथवा अन्य किसी महापुरुष सो सम्बधित 
किसी विशेष तीज त्यौहार पर वृक्षारोपण किया जा सकता ह । इस प्रकार अपने आत्मीय जनो 
के सुखद भविष्य की कामना एव पुण्य स्मृति मे लगाये गये पेडो मे परिवार के सभी लोगों 
का भावनात्मक लगाव चैदा होने से इनकी उचित देखमाल भी वेहतर ग से समव हो सकती 





[ेन्छल्यः खैत र रए जल्‌ गहै रल उह | 
दै! घर के बड़े वुजुरगो को चाहिए कि ये किस्से कहानियां के माध्यम से छोटे-छोटे धच्यों मेँ 
वक्षो क प्रति लगाव का भाव जागृत कर हरे पदो का वीजारोपण कर । वृक्षो की सुरा हेतु 
प्राण देने वाले पुण्यात्मा (शदीदो) की गाथाएे सुनाकर याल मन मेँ हरे पेड़ के प्रति अपनत्व 
के मवे जगाये जये गुरुजनो का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने-2 स्तर पर पाठशालाओं 
मँ अपने शिष्यो कौ हरे पेड के महत्व को समकर उनकी सुरक्षा की धुडी पिलाये। प्रत्येक 
सरकारी एवं गैर सरकारी विमा के अधिकारी अगर चाहे तो अपने अपने कायलिय परिसर 
को हरा भरा मनाने हेतु वेहतर भूमिका निमा सकते है । पौरघो को लगाना यद्यपि एक आसान 
कार्यं है, परन्तु उनको पनपाना व सुरक्षा करना एक चुनौति पूर्णं फार्य ई, जो आमजन की 
सहमागिता के विना सम्भवे नरी है ] अतत. इस हेतु सुनियोजिते ढंग से कार्यं योजना बनाकर 
लग्नसे कार्य किया जाये तो इसषतर मे निश्चित रूप से एक नयी वृक्ष क्राति का सुत्रपात 
छो सकता है । अत. इस हेतु ह्मे आज से ही अपने मने मे यह धारणा वना लनी चाहिए कि 
“वृक्ष ही भानवे मन को सुखी बनाकर उसे दृढ आर्थिक आधार दे सकता है“ । 
विश्नोई समाज एक धर्म प्राण समाज दै । समाज द्वारा विश्नोई रत्न माननीय 
मजनलालजी की अगुवाई मे आज तक समाज के धरम स्थलों पर जो विकक्ि के निर्माण कर्य 
किये गये ह वो वाकई काविले तारीफ दँ । परन्तु अ स्थिति की नजाकतता के महेनजर हमे 
अपने उने सभी धर्म स्थर्लो को दृ्ायेपण कर हरय भरा बनाने के पतित कार्य मे जुट जाना 
चाहिए. ताकि समाज इससे प्रेरणा लेकर इस पावनं परम्परा को आगे बढाना रहे । यदी धर्म 
का असली मकसद है, ओर स मकसद को पूरा करने के लिए अब -उमाज के प्रत्येके व्यक्ति 
को सक्रिय होकर जुटना होगा । 
आज के समय मेँ हरे पेड की सुरक्षा उप्तनी मुश्किल नही रही जितनी 300 वर्प 
पहले थी । तेव राजाज्ञा टी कानून ओर सजा हती थी । एसे विकट समय भे भी हमारे पूर्वजे 
न दन एव वन्य जीवों की सुरक्षा मे कोड आव नही आने दी { बल्कि अपने प्राणो पर खेल 
कर भी उनकी रक्षा की थी । इस सम्बध मे खेजडली के खडाणे के उस प्रसंग का उदाहरण 
देना चाहुगा जव सत्ता मद में चूर जोधपुर राजा के मंत्री गिरधरदास भारी ने येजडी के 
हरे पेड को जबरन कटवाना चाहम तो विरागना अमृतादेवी ने राज कारिदे से कृल्हाडी छिनली 
ओर किंहनी की तरह दहाड कर बोली-“तुं अगर राजा का र्मत्र है तौ गँ एक विश्नोई की 
पुत्री हू" ओर गुरू जाम्भोजी को साक्षी मानकर प्रण करती हूं कि चाहे मेरे शरीर फे 
इुकडे-दुकडे कर दो लेकिन वेड का एक पत्ता तक नही काटने दूगी । ~ 
उसने सपरिवार खेजदधी से चिपक कर अपने प्राण होमकर भौ इस वचन को निमाया 
लेकिन खेजडी नदी काटने दी । आये क्या हुआ लिखने की जरूरत नही पूरा संसार जानता 
ह कि अमृतादेवी विश्नोई दवारा हरे पेद की रघा हेतु धर्म की वलिवदी पर स्वयं को होमकर 
जलायी गई जोत मे उस्षके पतति ओर पत्यो सहित 362 स्त्री, पुरूषो ने अपरयी जान करवानि 
कर पर्णो की आहति दी । लेकिन अपने धर्म पर अचि नही आने दी। आज उनके वशज 


कसो. दया विम्‌ धर्म, जप्‌ विति छिस ज्याय - सह विलो, [5 


हम उनकी शिदा को अयने जीवन नँ उतासमे मरे कलं तक सफल है ? यह गतद्म उपे 
अपि रो पुनी चाहिए ॥ 
रेगिस्ताग मे वन विनाश की_भयावहता 





राजस्थान फे अधिकतर जिते वर्प के पानी पर निर्मर है । पूर देश मँ सवे का 
वर्षा बीकानेर, जैसलमेर बुर, जोधपुर, बाड़मेर आदि शेकरो मे हने के कारण यहा कम पी 
मे विकसित होने वाते खेजड़, नीमाबवूल के अलावा दुसरे पेड़ कम पनपते ह अत. इस गु 
त्र मे हरियाली के नाम पर अधिकतर खैजड़ी के पेड है । जमीन की गहराई से पानी लेकः 
बढने की क्षमता के कारण इस मरूस्थलीय षेतर ये येज वरदान स्वरूप हँ । राण्य मँ हर 
पेडों की कमी के कारण अधिकतर अकाल का साया रहता हं कमी कमार थोडी बहु वर्ष 
होने के बावजूद यहा की रेतीली मूषि मँ पानी जमीन में गहरा चला जाता दै । लेकिन इसे 
बावजूद खेजडी के पेद की बढवार भे कोडं फर्क नही पड़ता। जमीन मेँ गहराई से पानी 
सोखने की शषमता रखने वाली खेजडी के पेड़ की जड़ देसे विकट हालातर्मे भी इसे हग 
भरा बनाये रखती ई । 

लेकिन अफसोस इस बात का है कि रेगिस्तान के इसं कल्पवृक्ष खेजडी के महत्व 
को दर किनार कर अब इसे नासम मे बेरहमी से भारी मात्रा मै काटा जा रहा है । अगर 
फसल की दृष्टि से देखा जाये तो दुररे वर्षो की तुलना मे खेजडी का पेड सर्वाधिक उपयोगी 
ओर उपजाऊ टै । क्योकि खेजडी ही मात्र एक एसा पेड है जिसके नीचे बोई गई हर तरद 
की फसल अन्य भूमि की तुलना मे अधिक मात्रा मे चैदा होकर बढती दै | यही कारणं था 
कि हमारे सम्जदार पूर्वज अपने खेतो मेँ अधिकाधिक खेजड़ी के पेड़ लगाने ओर पनपामे मे 
रूचि लेते थे तथा उनकी सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते थे। जिसके परिणामस्वरूप फसल 
उत्पादन में भी उन्हे इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलता था। 

खेजडी के पेड को तुलसी के समान पवित्र ओर देवतुल्य मानकर पूजा फी जाती 
थी! उन्दे काटना बड़ा भारी पाप माना जाता था । इनकी सुरदा हेतु सचेत विश्नोई समाज 
का वृक्ष प्रेम जग जाहिरे है । लेकिन बड़ खेद का विषय ह कि खैजडी आदि हरे पेडा के 
प्रति लोगो मे.अव वो लगाव व ण्न न्ड रही जैसी आज से 300 वर्ष प्रहले थी 1 अवतो 
सेजडी काटने वाला किसान अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मारता सा प्रतीते हो रहा है । उसे 
फेसा करने से अब कोई भी समञ्चानै अथवा रोकने टौकने वाला नही है | ेजड़ी आदि हरे 
पेड की सुरा मे आम जन की रूपि घट जाने के कारण वोटपरस्त राज नेताओं ने वन सुरक्षा 
कानून मे ठील देकर एक तरह से इन्दे काटने कीष्ुटदे दीद) 

जिसके परिणामे स्वरूप वृक्षो की हरियाली को रीदकर खेतों के उपरजाऊपन के मूल 
आघार खेजडधयो को विनाश छी किमत पर भी जानवृञ्जकर नष्ट किया जा रहा ह दूरगामी 
लाम को तिलजिती देकर क्षणिक लाम को महत्य दिया जा रहा ह । एसा लगता ह मानो 
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कुरे मे मांग पड़ गई है, इस साम्यध मे कोड कुछ भी सुनने ओर समने फो तेयार नही है 
स्यसे ज्यादा अखरने वाली बात तो यह है फि खजदिर्यो के पेद्धो की गुरशार्थ प्राण गवनि 
दाते सैको बलिदानियों की रातति की रगो में दौदधने याला खून भी ठण्डा पड़ चूका है । अव 
पडो की रार्थं जानें लाना तो दूर. कोई इनके पिनाश फी ओर आंख उठाकर भी नरी देखता,. 
यह कदु सत्य दै। 
खेजदधिर्यो के अतावा हमें इस शत्र भे मौजूद फौग, खी, सिथिया कर. घास ओर 
परिविघ ओपधीय वनस्पतियों की रुरसा पर भी विचार करना होगा । वर्योकि मानवीय दखल 
के कारण उपरक्त वनस्पति फा दायरा चिताजनक ठंग से सिमिटता जा रहा है । उने कई 
मसूर्थतीय ओषधिो की प्रजातियो त्तो पितुष्ठ हो गई ६ । करं प्रजातियां विलुप्त होने फे 
कगार पर है । रौवण, भुरट व घास के मैदान सिमट जाने से जहां एक तरफ पशुओं के तिए 
घास. चारे ओर चारागराह की गभीर समस्या उठ खडी हुई है। 
वहीं दुसरी ओर वनस्पति रदित यातू रेत आंधिर्यो रो उद्ध-उद्ध कर शिथित नहरी कत्र को 
रानी भूमि मेँ तन्दील कर रही है, ओर भूमि को वजर वना रही है । ओधिर्यो से चलावमान 
धूल खट़को व रेल पटरियो पर परर फर जनजीदन्‌ मेँ परेशानी का सदव बनती जा रही है! 
जष्टं तक हरे पे की कटाई का प्रशन है अफाल के हातात मेँ खेजङी आदिदहरे 
पेड की कटाई स्यादा हो रदी है । खेजङ़ी की लकी ईमारती फर्मीचिर की वजाय मात्र 
जलावन फे कामर्भे आती है । इसकी विशेष उपयोगिता नही होने के बाययूद इन्दे काटने 
वाले लोर्गो ने खेजङी कटाई को रोजमर्रा का धा वना लिया ह ओौर एसा करने वाले पेशेवर 
लोग मौजूदा कानून की खामिर्यो का नाजायज फायदा उठाकर खेजड़ी आदि वृधो कौ 
काटे-काटकर ईट मँ जिप्सम व चुना पकाने तथा मावे की भष्टियो मँ पहुचा रहे है । एसे 
स्थानो पर जगह-जगह इन काटे गये वेद्धा के देर के ठेर देखे जा सकतै हँ । 
सरेजदध्यो के कटे पेडधो के तनो रो लदे ऊंट गाड़ो की लम्बी-लम्यी कतार रत्नि को 
एवं सुबह के समय शहरों की तरफ जाती हुई कभी भी देखी जा सकती है। इन पर लदे पेद 
के तने दैखकर सदज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोजाना दिन भर मे कितनी 
खेजडियों की वलि चढती होगी 1 
~ महरी केतो मे सिचाई सुविधा से किसानो एव वन विभाग द्वारा 20-25 वर्षं पूर्व लगरये 
गये हरे पे की वर्वादी का किस्सा तो ओर भी ज्यादा खौफनाक है । वर्पो पूर्वं नहर व उप 
गरो के किनारे लगाये गये अधिका लाखों हरे पेड़ वन विमाग दारा राजस्व अर्जति करने 
के लालच काट डाले गये । जव कि सरकार का यह कदम उयित नही दै | विथेषकर 
वीकानेर जिले कं रेतीले त्र म जहा से नहर गुजरती है वहां पर नहो कं अलावा आस-पास 
बहुत कन संख्या मृ हरे पेड़ मौजूद दै । इस कारण इस त्र मे अन्य त्रो की तुलना भे वरषा 
सवसो कम होती हँ । ओर वीकानेर से लेकर जैसलमेर चक नहर के अतिम छौर तेक नहर 
के ईद गिर्दं अधिकाशकषेत्र म रेतीले दिव्ये है । अतः इस कत्र मे नहे के किनारे खड हरे 
पेशो को काटना बर्बादी को निमत्रण देने के समान ह | क्योकि पे कमी से वेर्षातौ कम 
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सेगी टी राय ही आधियो से उदधने वाली रेत नहे एवं खालो मे गिर से नहे कँ रद; : 
य सिचाई व्यवरथा मे भारी व्यययान वैदा होगा ! अतः राजस्थान सरकार को सत ए 
भे पेद की सरकारी कटाई के फैसले पर पुनरपियार कर इस पर रोक लगागी चलि । 

सन एवे राजस्व भूमि मे शेष हर पेद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था नही ; 
के कारण वीकानेर, श्रीगगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर आदि नहरी धत्रं मे बन 
ने सम्बधित श्र्ट अफररयो रो मिलीमक्त कर हरियाली को समेट कर दी कुट का 
गधे पैमाने पर शुरु कर रखा है पैरो लोगो ने नहरी कत्र के गावो ओर मण्य मँ सि 
पवार लकड चिराईं के आरे वारपिक ठेके पर ले रये है ओर उन आसे पर प्रति आरा रोच 
लगमग 40 क्वि लकड़ी चिराई की जाती है जिनमे जलाऊ लकडी के अलावा शीश्म दि 
वृषं की येशकीमती ईमारती लकड़ी के पेड़ भी शामिल ह । हर आरे वाले के पास एक ट 
द्रोला व 1015 मजदूर होते है जो हरे पे को काटकर आरे पर लाकर यिराई के 
को अंजाम देते ह चीरी गड लकडियो फे पाटि्यो आदि को तिरपालों से ढक वद द्रो 
रातो रात पार कर दिया जाता है । 

इन लोगों की उपरोक्त गतिविधियां पुलिस एवं वन विमाग से पी हुई नी ६ 
सम्बधित अधिकारियो सो इन वन माफिया्ओं की मासिक चौथ वदी तय होती है। अत इदे 
शोका नही जा रहा है । वने माफियाओं की इन नापाक गतिविधियों को रोकने हेतु जीव खी 
विश्नोई समा प्रयासरत है लेकिन समा द्वारा नि.स्वार्थ भाव से किये गये प्रयासो को सम्बध 
जबाब देह अधिकारी इस लिए तवज्जो नही देते, क्योकि एसा करने से भ्रष्ट अधिकारियों कँ 
नियमित आमदनी मेँ बाधा आती ह । हरे पेडों की कटाई की समा द्वारा बार-बार उच्य स्तर 
पर की गई शिकायतों की जांच के आदेश इन्दी अधिकारियों के पास आते है ओर अपे 
अधीनस्थ कर्मचारियों के बचाव मेँ आवश्यक खाना पूर्तिं कर अक्सर रिपोर्ट भेज दी जाती है। 
इसर्मे सर्वाधिक गौरतलब तथ्य यह है कि खुद शिकायत कर्ता को यह पता ही नही चलता 
कि कब जाच हुई ओर कब रिपोर्ट भेजी गई । इस प्रकार पेड कटाई को प्रोत्साहन देने वाते 
श्रष्टकर्मिर्यो को बचा लिया जाता रै । जिसके परिणाम स्वरूप अवैध पेड काटने वाले वन 
माफियाओं की कारगुजारि्यो को उजागर नही किया जा सकता । 

कई बार शिकायतकर्ता दाय अधिके दबाव देने पर वन विभाग द्वारा थोद्धी बहुत 
जुमनि की रसीद काटी जातत हे । लकिन रसीद उस वन माफिया के नाम से नही काटी 
जाती है जो इस प्रकार लम्ये समय से सुनियोजित ठग से वार्पिक ठेके पर लेकर लकी 
काआरा चला रहा ह, ओर पेड भी कटवा कर दुलाई कर रहा हँ । एसा व्यक्ति जुमनि के 
पे मी चुकाता ह लेकिन सम्बधित वनकर्मी उसे वचाने हेतु स्वयं उसकी बजाय अन्य किसी 
व्यक्तिके नाम से जुमनि की रसीद काटते दँ । वन कर्मरयो की इसी चालाकी के कारण 
समा अथवा अन्य कोई शिकायतकर्ता चाहकर भी वन माफियार्ओं के खिलाफ अपराध सागित 
नही कर पाता ह ओर इस प्रकार अवैय कटान अबाध जारी ह। 

अतेः आवश्यक है कि ठरे पेड की कटाई को रोकने देतु सम्बंधित अधिकारिर्यो की 





रु परियो दी सैव व सुख, सरै बह पुण्य । __ | परियो की रेवा. व्‌ सुर, ससे बड़ा पुण्य्‌ । [2 | 


नवाब देही निश्चित होनी चाहिए, तथा राज्य सरकार को इस प्रकार बड़ पैमाने पर हरे पे 
# कटाई करने वालों एवं उन्हे सह देने वाले भ्रष्ट कर्मियों को चिर्ित कर उम्है कानून के 
दायरे मे लिया जाना चाहिए। ताकि हरे पेद्धँ की कटाई की गतिविधियों पर प्रमावी अंकुश लग 


पके। 


अवैध पेड़ कटाई रुकवाने हेत्‌ सुदयावः- 





हरी खेजडियो की ऊंट गाड पर हो रही दुलाई की ट समाप्त कर तुरन्त रोक 
लगायी जाये। 

अवैध कटे जन्त पेड़ का सुर्माना न्युनतम पेड की किमत का कम से कम दस गुणा 
निर्धारित हो। 

अवैय पेड़ कटाई को प्रोत्साहन दे रहे वन कर्मी की तुरन्त सेवा निवृति ्ो। 

हरे पेड की कटाई को प्रोत्साहन दे रहे पेशेवर लकड चीराई आरो के लादर्सेस 
रदहो। 

जिप्सम व मारे की मद्टियों पर मौजूद खेजडी की लकडियो को अभियान चलाकर 
जब्त फिया जाए। 

जिप्सम की भटदिटर्यो मेँ जिषप्सम पकाने हेतु पेड की बजाय बिजली से पकाने की 
शर्ते का वैको द्वारा दिए जाने वाले ऋण मे प्रावधान हो। 

खेर्तो मे खडे पौच फिट से ऊंचे" खेजडी के पेड की वर्ष मेँ एक यार गिरदावरी 
की व्यवस्था शुरू की जाय। 

वन विमाग के कषत्रिय वन अधिकारियो को जीप, हथियार एवं मोबाईल, की सुविधा 
सभी रंजो मँ उपलब्य हो। 

वेन विमाग के सुस्त उडन दस्ते को वन एवं वन्य जीवो की नियरानी हेतु सक्रिय 

किया जाये । तथा स्वयं सेवी सस्थाओ के समर्पित लोगो को इससे जोडा जाये। 

खेजडी कटाई को पूर्ण प्रतिवधित घोषित फिया जाये। 

वन अपराघौं की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु जिला मुख्यालय पर फेक्स 

व फोन सुविधाओं सहित कट्रोलरूम बनाया जाये! जो एेसी शिकायते मिलते दी 

तुरन्त कार्यवाही को अजामं दे सके! 


वृक्षों की रक्षार्थं बिश्नोड समाज की अग्रणी मूमिका 
गुरू जम्भेवश्र भगवान द्वारा बनाये गये 29 धर्म नियमों मेँ सोहलवां व सत्तरहवां 





नियम “जीव दया पालणी, रख लीलो नही घावे" धर्म नियम जीवो की रक्ता एवं वृ के 
सरण के सर्मवथ भे है मात्र मनुष्य ही नही अपितु घरती के समस्त प्राणी जगत के अस्तित्व 


को बनाये ४. रेक { गज पौँ भी 
गये रखने देतु मृ सै उृनुगून श गुजरने के बाद 
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वन्‌ ग्राणी. रणी श्रणर, रोव इन्‌ प्र अन्यान्एर । (8 
राजरथान ही महीं मत्कि आज पूरे पिश्य गे रानाई दे रही रै। मानव सिति समसत प्रीण 
के कलत्याणार्य श्री गुरू महाराज द्वारा पटे गये दरा महारगत्र की शंय ध्यनि आज हेर 
सोचने को याप्य फर रही है फि अग यन एवं दन्य प्राभियो के महत्य को च्यादा सम 
ज्ुठलाया नरी जा सकता । गुरू महाराज ने मसूमूमि मे तिरतर पढने याते अकात केष 
रामापान देतु अधिकाधिक यृ्यारोपण कर उनफी सरसा करने की मानव मात्र को प्रसा # 
उनके हारा पियै गये इरी महामत्र का प्रमाय रहा फि मरूमूमि के कत्पदृ कटे जै 0 
सजी फे वृषो एवं यन्य जीयो पर जब जव सकट आया उनके अनुयायी रीक् नरन 
ने वशो एय वन्य जीवो की रुरधार्थं अपने प्राणो का बलिदान दैकर भी उनके एपदेशः 
साफार फिया। इषिहास साक्ष ई फि पिक्रम रवत्‌ 1648 म ग्राम तिलवारनी (जेयुगै ॥ 
येजटियो की रा हेतु श्री मोटोजी खोखर य नेतुदेवी, ओर खीवणीदेवी ने अपने प्राण न्यैण 
फिये। विक्रम रावत्‌ 1661 मे ग्राम रामारारी (जोधपुर) फी करमां ओर गौरां नामक दौः 
यौवनाओ ने जेठ वदी 2 को येजरी फे वुर्धो की रक्षा हेतु अपने प्राणौ का बलिदानं दि 
पिक्रम सवत्‌ 1710 मे ग्राम पोलायार (नागौर) फे श्री गुच्योजी एेचरा ने भी सेजरीर्यो कीर 
हेतु अपने प्राण होम दिये । जिनकी याद गै परति वर्षं जेठ वदी 11 को अखिल भारतीय ४ 
रक्षा पिनो समा दवारा मेला लगाया जाता है । वहां पर उनकी लोक देवता के रूपभष 
होतीदै। 





खेजछिरयो की रकार्थं यिश्नोडुं समाज को रावरो बडी चुनौती विक्रम सवत्‌ 1781 
तव मिली जव जौधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम भे तत्कालीन जौधपुर नरेश अमययिह काम॑ 
गिरधरदास भण्डारी अपने दल बल सहित खेजडली ग्राम मे खडे खजड़ी के वृक्ष काटने 1 
आ गया। यहा विश्नोई समाज के लोगो के प्रतिरोय के बावजूद उसने भारी तादाद म खेजी 
जबरदस्ती काटने की दिदोरा पीटकर घोषणा कर दी इसकी जौधपुर जिले मे मौजुद विश्न 
समाज के 84 गावो में तीव्र प्रतिक्रिया हुई ओर सभी गावो के लोग हरे वृक्षो की कटाई रोव 
तु आ उटे। समाज के बड़ बुजुर्गो ने राज कारिंदौ को समञ्ञाने की बहुतेरी कोशिश : 
लेकिन गिरधरदास भण्डारी नही माना ओर जवे भण्डारी ने वृक्षो के बदले दाम (रूपये) टे 
को कहा तो उन लोगो ने अपनी मजबूरी बयान कि-"दाग लगेजेदामदौ, पथमांपू 
होय, सिर सौपां संखा सट श्े टुकडो दां ना कोय” अथति अगर हम पेडो के बदले मेँ रूप 
देते हतो हमारे धर्म मे दाग लग जायेगा ओर हम अपने धर्म पालन मेँ पौने समञ्मे जायेगे 
उनका कहना था कि हमं पने धर्म म सवाये दी रहना चाहते रह} 

तब क्रोधित भण्डारी ने तमाम खेजडी के पडो को काटने का अदेश दे दिया लेकि 
इसके बावजूद धर्म की आस्था से सचालित पर्यावरण प्रेमी पिष नहीं हटे। उन्होने संसार व 
एक नया नारा दिया-“सिर सारे रुख रहे तो भी सस्तो जाण” ओर अपने आराध्य गुर 
जम्भेश्वर भगवान का जय घोष करते हए वै लोग खेजडियो को बाहो मे लेकर चिपक गरे 
राज सत्ता मे मद सैनिको ने खैजडियौ के धेडो से चिपके नर-नारियो पर कल्दाडे चलाः 





रु कर दिये लेकिन धर्म से संचातित वे आस्थायान जरा भी पिचलित नटी हुरे। मरते दमं 
क उन्होने यैजडीरयो को अपनी बाोँ मे थाम रखा ओर 5 ग्रामो के 363 नर~नारियो ने 
सप्रकार खजरी के वृक्षो की रक्षार्थ अपने प्रार्णो का आता बलिदान कर दिया) निकी 
शाल विशवे मँ अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । इरा महा बलिदान को खेजड़ली के खडार्णे कं नाम 
। जाना जाता है उन हुतात्मार्ओं की पावन स्मृति में अखिल मारतीय जीव रक्ता विश्नोई सगा 
रा प्रतिवर्ष मादवा सुरी 10 को विश्व प्रसिद्ध पर्यादरण मेला भरता रै, जिसमे वि्नोई रमज 
; अलावा राज्य के वनमेतरी प्रति वर्प माग लेते है। 

हा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत देश के कने-2 से लोग पहुंच कर भाग वेते दै। इस 
ह समाजं का येजदी सैसे बहुपयोगी हरे वृक्षो की सुरभार्थं गौरवेशाती इतिहास 
हाहै। 


बहुपयोगी सेजडी--प्रक्ति का_अनगील्‌ उपहार 





राजस्थान के अपिकांश जिले भ पाया जाने वाला वृष्ठ खेजडधी प्रकृति प्रदत्‌ अमूल्य 
पहार दै। कम पानी भे पनपमे याते इस वृक्ष को वैदिक भाया मे ' शमी कते ह । पौराणिक 
प्यानों भ इस वृ का बहुत अयिक महत्व बताया गया है । सदैव हरा भरा रहने वाला यह 
पदाबहार वृक्ष मरूरथल के लोगो के लिए वरदान से कम मही है। इस पेड के फायर्दो को 
गेना जये तो लम्बी चौड़ फेहरिश्त बन जायेमी । अत हम प्रमुख लामो की ही चर्चा करगे! 
अन्य पेद की तरह इस पेड़ की जडे आङ़ी तिरछी व जमीन पर नही आती है बल्कि 
पधी जमीने की गहराई तक जाकर पानी रोखती है। अत जिन खेतों मे खेजडी कं वृक्ष 
गीजूद £ उन्म लगी फसतो की सिचाई हेतु लगा पानी खेजडी वृक्ष नही लेता, यही कारण 
£ मात्र खेजड़ी के पेड़ के नीये अन्य स्थान की तुलना मे फसल अच्छी पनपती है । इसका 
कारण यह भी है कि खेजदधियो से निरतर गिरने वाले पते फरालों के लिए उत्तम खाद से 
कम नही है यहो प्रमुख कारण है कि जानकार अनुमवी किसान जडी के पेद को नदी 
काटते। वर्ष मे एक वार इन बडे येद के ऊपरी हिस्सो की पतली टहनियों की छगाई से प्राप्त 
पुग (पत्तियां) पशुओं के लिए उत्तम्‌ पौष्टिक आहार ह ¡ जिन लोगो के पास पशु नही ह. वे 
लोग इनकी पत्तयो को ये दामो मँ वेचकर आर्थिक लाम कमा सकते दै । 
जिस किसान के येत मेँ खेजड़ी के पेड मौजूद है, उस घर मे जलाउ ईधन की 
समस्या स्वत. हल हो जाती है क्योकि वर्ष में एक वार शीत ऋत्‌ मँ छगाई से प्रप्त पतली 
टहनिया वर्ष मर ईयन का काम देती है। खेजड़ी से प्राप्त सांगरी पौष्टिक हरी सन्जी तो है 
ही सराय ही ऊबाल कर सुखाने के बाद, कमी खराब न हने वाली सुस्वादु सब्जी वन जाती 
दै1 इसका महत्व किसी से छुपा दुभा नहीं ह । सागरी की सन्जी व अचार के स्वाद का ही 
परमाव ह, फि अब वह राज्य व देश की सीमाओं को लाघकर विदेशो तक पर्ुच गयी है। 





मष देश मे प्राचीन समय से ही येजड़ी केपृ के घार्िक महत्व व इनहौ त 
के मदेनजर हमारे रक पर्वजो ने जव भी इन पर सकट आया। इनकी रला हतु अपन 
न्यौएावर कर दिये] लेकिन मरूरथल के रमणीक बाग खेजडियो पर ओंच नही आने दी 
जौधपुरे जिले क ग्राम यैजड़ली का विश्व प्ररिद्ध विश्नोई समाज का खडाणा जग जारि 
है। ग्राम रामासद्धी की विश्नोई वालाए करमा, गौरा पोलावास के घुच्यो जी विशो गर 
त्तिलवासनी के मोटोजी व नेतुं एवं यिवणी विश्नोई आदि ने खेजडिर्यो की रकार्थ अपने प्र 
का उत्सर्गं कर खेजडी के महत्व कौ रेखाकित किया( र 
खेजडी के वृक्ष को प्रकृति ने यह विरोषता प्रदान की है फि अकाल के हालात भे इनके पे 
की पत्या सुखकर निस्तेज दोन की बजाय ओर ज्यादा हरी होकर दमकने लगती है। जरगा 
अन्य पेडो भे एेसी विलक्षण विशेषता नही पायी जाती। कई सुगनी लोग वर्प ऋतु मे येः 
की सुरगी पत्तियो को देखकर अकाल का पूर्वानुमान करते देखे गये है। 

खेजदियो की रक्षार्थ शकषीदो का बुलन्द नारा-'सिर साटे संख रहे तो भी र 
जाण" आज भी हमे प्रणा देता है कि हर किमत पर खेजडियो की रा को । दिन्द्‌ समाः 
मे खेजडी, पीपल, वटवृ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खेजडी को तुलसी 9 कह 
है। वैशाख के महीने मे प्रचण्ड गर्मी के समय खेजडी पीपल, आदि वृक्षो मे पानी दैकर सपि 
फे धार्मिक महत्व के कारण हमारी माताए य वहने महिने भर इनमे पानी देकर पूजा अर्चन 
करती है । हमारे जीवन के अधिकाश सस्कारो मे खेजडी के लूग का महत्व | अधिकार 
ग्रामीण किसान लोग लोक देवी-देवताओ के प्रतीक के रूप मेँ खेजी की पूजा करते दै 
शायद इसी लिए “रगोवि-र्गोवि गोगो खेजङी कां मुहावरा प्रचलन मे आया। 

गुरू जम्भेश्वरजी ने स्वयं अपने हाथो से खेजंडी के लाखो वृक्ष लगाफर जिर 
गरृक्षारोपण आन्दोलने का सुत्र-पातरे किया था. जिसे अब ओर आगे बढाने की जरूरत ट 
लेकिन अफसोस का विषय है कि इतने अमूल्य ओर धार्भिक महत्व वाले खैजडी के पडो कं 
नादानी वश बेरहमी से काटा जा रहा हैँ । वैसे खेजडी की लकड़ी इतनी ज्यादा किमतीर्भं 
नदी होती काटी गयी खेजडी जलावन के अलावा करटी काम नही आती । अत इन्दै काटने 
वाले नादान लोग अपने पावों धर कुल्हाड़ी मार रदँ हैँ । इन्हे रोका जाना आज के समय फी 
प्रमुख मोग है । खेजडी काटने वाले लोर्गो को समज्ञा बुञ्ञाकर, धार्मिके मान्यताओ एवं 
परम्पराओं का वास्ता देकर अथवा कानून कं मेय से रोकने फे प्रयास मानव समाज फे 
बुद्धीजीविर्यो ओर राज नेताओं को करने चाहिए अन्यथा इस क्षेत्र मँ मरूस्थल के प्रसार को 
रोक पाना किसी भी प्रयास से समव नही हो पायेगा। 





फ 


राजरयान ससे शुखाग्ररत धेत मे रे वृषो एी मौजूदमी अत्यत महत्वपूर्ण है दशिणी व 
पूरी जिनो फी वजय प्राय परशविगी शत्र जयपुर्‌ नागौर वीदानेर जैसतमेर आदि जितो मे अन्य 
जिले ढी तुतना मे हे ए कम मग्र मे है। अतत इकेव मे हरे पेदे की कमी के कारण बरसात 
प्राय कम ही पती ै। इन श्रो मे अपिकापिफ दृ्ायेपण कर हरे पे की सख्या फो वावा देने 
की जरूरत ६ तेफिम अफरोस (दुख) फा पिषय है फि अकाल के हातात गे इस शेत मे उल्टे 
वृतौ फी देरहगी से कटाई छे री है। द्यी शत्र मे यन पिमा एवं फिसानो द्वय विकसित किये 
गये ताछ हे पेदे की मरो का मेजर किसी से पपा हुम नही ६1 
एक तरफ राजरय अर्जित करे फे लोम गँ राज्य सरकार नहरयो के किनारे खड़े 
तखो हरे पेद्रो फो सिरे सै कटवा रशो है तया दुसशै तरफ वेन एव राजस्य भूमि परे अवैध 
पेट काटने याते न माफिया यदध वैगाने पर रफ्रिय हो गये है । उनफे कुल्हा व आरे हरे 
पटो प्र चघतरहेहै, 
जीव रदा दिश्नोई सभा ने याजूवाां एतरगढ. लूणकरणसर आदि कतरो मे एसे 
लोगो द्वारा कटे गये हरे पेद फो र दार पकद्धयाया लेफिन एसे लोगो फे खिलाफ वन 
अपिका ठोस कानूनी फार्ययाही की दजाय मात्र ओपचारिकता निमाते पये गये। हरे पे फो 
रोजाना कटवाने वाले मुख्य अपराधियों की लाम थामने की बजाय, उनफे नौकर फे नाम्‌ 
से महिने मे एकायवार थो बहुत सुमानि की रसीद फाटकर वन्यकरमी अपनी माक रथायी 
आमदनी का रास्ता सुला रखते है ओर इसा प्रकार रोजाना भारी मात्रा मे अवैध पेड़ काटने 
वाले राम्बधिते यन कर्मियों फो सुपिधा शुल्क युकाकर सदैव निश्वित वने रे हं। 
येतो के अलावा यन माफियांओं ने न्ये के किनारे वन व सरकारी मूमिसे भी पेड 
काट ते जाने की दुस्साहसा जुटा लिया ह । समा ने एरी कई वारदात घटिते होनै पर आवाज 
घटायी। सेकिन इसे कोई रुनने याला सही इस सम्बन्ध मेँ मै एक उदहारण प्रस्तुते करना 
चाहुपा। दिनांक 21.104 को 61 हैड (खासूवाला) के पास के जडी नहर के फिनारे खड़े 
5 हरे येज वन माफिया >े काट दादे! सूना मिलने पर नहर सीमा मे कटे पेड के फोटो 
खये ओर सम्बधित वनकर्मी रणधीरसिह को समा ने उक्त कटे पेड़ जन्त करवायै। लेकिन 
उक्त प्रष्ट वनकर्मयारी ने भेट पूजा लेकर रातो राते उन काटे गये खज को पिना कानूनी 
कार्यवाही फिये उठवा दिया ¡ इसकी शिकायत समा दारा श्रीमान्‌ रजर साहव से तेकर राज्य 
सर्कार तक की गर लेकिन्‌ आज तक इस सम्बध मे उक्त कर्मचारी के खिताफ कोर 
कार्यवाही नही की गई। 

इरी प्रकार दन विमाग के छतरगढ रेत शत्र मँ पेशेवर आरा मशीन सचालकों दारा 
माश पैमाने पर अवै रूप से हरे पेड की कटाई हुई । वहा के समा प्रतिनिधी श्री रामचन्द 
खीवद्ध कं अथक प्रयासो के बावसूद वहो पर वन माफियाओं दारा किये जा दहे दर पेड का 
कत्लेआम अभी तक नही रूका दै। राजस्व मूमि के अलावा अब तो नरो क किनारे एवं वन 


उद्गी, हरियाली आर्‌ उडारीन्‌. यन॒~पिगाग 


[सर द्र सवान रे पर्यवरन वनात सेः स्वामी दय्द्थ, [2 


पिमाग की सरकारे मूमि भे वर्प पूर्व लगाये गये सरकारे ेदो पर भी वन मियय 
कृष्टि षद सूकी है । खाजूवाला उपखण्ड भैतर भे जिप्राम की बहुतायत होने के क 
त्र मँ पिगत 10 वर्षो स जगह-जगह अनैक जिप्सम पकाने की पदी-2 महिषा ती 
दै ओर जव रौ यह भषटिया शुरु ई है घव से इस शेत मे मौचूद हरे एवं फौव की 
फी शामत आ गयी है| इन भियो भ दिखावे कं तौर पर विजिती के कनेक्शन तें 
जनि जिष्यम की पूरी की पूरी पका अवै कटे पे ये हो रही है। रोजाना सैकन्रमि 
खेजडी आदि हरे पे की लकटियां कट-2 कर इन मष्ियो कौ आग मे लोकी जा र 
एक-एक भद्धियो के पीछे छिपाकर रखे, काटे गये पेद की सैको गिवटत 
सकी फे ठेर लग पडे है। यद गौर करने योग्य है फि आखिर इतनी बडी तदाद पे 
पेड़ कहँ से कटकर आ रहे टै ? इस वावत पठने पर मियो के मालिको का रट 
जगा लेता है-हमे तो लोग ला फर येचते ह| जबकि सच्चाई कुछ ओर ही बानर 
हवो यह है फिआम तौर पर किसान लोग छतों मे खड़े पेड काटने की सम्बधित तहसीः 
से वैद्य इजाजत नही लेते ओर न ही किसान लोग स्वय इतने पेड़ काटते है। होता या 
अपने खेत मे खड पे को अक्रार लोग पेशेवर वन माफियांओं को वेव देते है ओर ख 
के बाद बनमाफिया लोग अपने सधे हुए मजदुरो की मदद से उन पेड को काट कर कि 
लकडियोँ को आरा मशीनों तक प्हुधा देते है तथा शेष वची खेज़ी आदि की 
भद्टियो मे पटुचा देते है। जिप्सम की भियो की कारगुजार्िरयो का समा ने नजदीक से अघ 
किया तो चौँकाने वाले तथ्य उभरकर सामने अये । 

29 जूलाई 2006 को समा को सूचना मिली कि पूगल व्राचे नहर की 9० ॐ 
से 112 आरडी तक नहर के किनारे भारी तादाद में अवैध रूप से हरे पेड कटे है।ते 
घटमा स्थल पूगल ब्राच नहर की 97 आरडी के पास राजस्थान पत्रिका सवाददाता को र 
गयातो मौके पर वन विभाग की नर्सरी में चार ओरतें हरे पेड़ काटती दिखी ] तव सम्ब 
त्रिय यन अधिकारी श्रीमान्‌ अहमदे कादरी को मौके पर बुलकिर वनक्षेत्रे भारी 
मेँ अवैध रूप से कटे हरे पेडो कं अवशेष (दढ) दिखाये ओर पेड काटने वाली महिलाओ 
घरों से लगमग दो द्रोली त्ताजे कटे पेडो के तने कुल्हाड़िया. आर्यो आदि बरामद करवा 

स्थिति की गंभीरता के मदेनजर जब उन्हे सही आकलन हेतु कटे पेच की 
करने का निवेदन किया त्तो वह साफ ई-कार हो गये तथा अपने क्षेत्र मे घटिते इस 
अपराध पर पर्दा डालने के लिए उन्होने विना गिनती किये कागज पर 286 पेड लिख ति 
तब रामचन्द्रं खीचड़, रामनिवास सहारण सहीराम कालीराणा, श्यामसुन्दर गोदारा आदि २ 
के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैने लगातार दो दिन तकं उक्त अवैध कटान क्षत्र मे एक ए 
पेड़ की आर डी. वाईज (नहर की दूरी) कट पेदे की सही गिनती की गई तो चौकामे वे 
तथ्य उभरकर सामने आये। पूगल बराच नहर की 80 आर्डी. से 112 आर डी तक नहर 
दोनो फिनरि पर 2447 वह इसी नहर के 9 ईड से निकलने वाली उप नहर दीःएल.डी. न 


| वृक्ष से आती हस्याली, जन-उन मे लाती. खुशहाल । | [2 | 29 | 
की 1 से 10 आर.डी. तक 866 पेड़ इस प्रकार कूल 3313 पेड अवैघ कटे पाये जाने के बावचूद 
' वने विमाग के सम्बधिते उच्याधिकारि्यो का रवैया इन पैडो की वर्वदी हेतु जिम्मेवार वन 
 कर्मयो के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उन्हे बचाने का रहा {अखिल भारतीय जीव रक्ता 
विश्नोई समा कं अध्यक्ष श्रीमान्‌ वीरवत बिश्नोई एव उपाध्यक्ष श्री शिवराज जाखड़ द्वारा 
बीकानेर वन मुख्यालय पर इस गंभीर प्रकरण पर भरष्ट वनकर्मियो के खिलाफ कार्यवाही हेतु 
¦ दबाव बनाने पर उक्त नहर के सुरभा गाड रामजीलाल व चौकीदार गंगाराम को निलयित 
किया गया] लेकिन कर्मचारी संगठन के दवाव मेँ आकर उच्य वन अधिकारियों ने त्रीसरे दिन 
; उन्हे पुन बहाल कर दिया। 
अब यह विचारणीय प्रश्न है फि सरकार के एसे वौने प्रयासों से भला ये पेड कैसे 
सुरक्षित रह पायेगें > पूगल ब्राच नहर के अवैध पेड़ कटान कत्र के ईद गिरद लगी हई जिष्सम 
। पकाने की भद्धिया बन्द नही की गई तो ये तव तक सुलगती रहेगी जब तक इनके चारो ओर 
। की पूरी हरियाली इनकी भेट न चढ़ जायेगी । काश! इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग आसन्ने 
। स्थिति की गंभीरता को समञ्ञ पाते। इन भद्धियों के वारे में पूछे जाने पर वहा के किसान श्री 
| रामनिवास सारण कहते है कि सरकार इन भष्टियो के दवारा इस कषत्रे मे कथित विकास का 
| दावा करती है विकास हो यान हो लेकिन इन भष्टियों से हरियाली उजडधने पर हम सव 
; किसानों की वर्बादी होना तो तय ईै। 
उनके हृदय से कदे इन शब्दों की पीडा इस धारणा कौ रेखाकित करती है कि पेड 
कट जाने पर उक्त रेतीते त्र मे नहरों मेँ मही भर जाने से सिबाई सुविधा बाधित होगी 
। तथा वृक्ष विहीन धरती पर वर्पा सदा के लिए मुह मोड़ लेगी ओर आधि से उडी रेते सिचित 
। कैत्रको रेत के धोरो म तब्दील कर देगी । पूगल बरौच नहर तो मात्र एक उदाहरण है । अन्य 
| गहगो के किनारे इससे भी बडे अवैध कटाई फे घफले उजागर हो सकते है । समा इसके लिए 
। भविष्य म प्रयास करेगी ! अब समय आ गया है कि सरकार को इसकषेत्र मे कम मात्रा मँ मौजूद 
। हरे की कटाई पर पूरणं पावंदी लगाकर वृक्ारोपण को अधिक से अधिक बढावा देना चाहिए 
| तकि इसक्षेत्र के लोग खुशहाल हो सके। 
{ पीके खी नाष्ठर क्षेत्र मे वन मुमि पर अवैध कार्त प्रकरण 





खाजूवाला उपखण्ड क्षेत्र मेँ 1978 मेँ हरे पेड़ की कमी के मदेनजर राज्य सरकार 
के आदेश से उपनिवेशन विमाग ने 1976 मेँ सैकद्ध सुरे भूमि वन विमाग को वने विकास 
हेतु आवटित की! 1994 मेँ राजस्थान राज पत्र (गजट) मेँ उक्त भूमि वाकायदा दर्ज हो गयी 
ओर वन विमाग ने उक्त भूमि का कब्जा ले लिया। इस भूमि पर वन विमाग ने लाखौं रूपये 
खर्च कर वृकषारोपण किया तथा चारागाह विकसित कर भूमि के चारे ओर तास्बदी की लेकिन 
वन पिमाग की सही देख रेख के अभाव मे उक्त तारबदी गायव हो गई । 






इसकं काद 055 मे जब फक स नहर क्न ते अधिकारा असिथित भूमि विव 
सो गई तथा सिचाई पिभाग मे उक्त भूमि भे वन पिकास हेतु पानी की वारी (सवाई सुग 
उपलग्य करणा दी। इस येशकिमती वन भूमि मे नहर का पानी लगता देखकर 
की गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ी रो उन्होने वन अधिकारिर्यो सौ साठ गांठ कर सगित रूप रै 
इस वन विमाग की भूमि भे खद पे को काटना शुरू कर दिया तया सुनियोजित तीकं मै 
वन गमि मँ अवैय काश्त शुरू फर दी। समा नै हरे पे की अवैध कटाई के विरुद्ध आवय 
उठायी तव वन कर्मिर्यो हारा इन्दै टोका गया। 

लेकिन रागी चालाक भूमाफिया एक रोवानिवृत उपनिवेशन आवंटन अधिकारी द्र 
सारी पिछली तारक के फर्जी टे ले आये। समा ने यड पैमाने पर उक्ट वन मूमि्भे वैव 
पेद कटने की वारदात को गभीरता सौ लिया ओर पूर प्रकरण की विस्तृत जानकारी ग्रत री 
तो मातूम हआ की लगभग 127 मुरब्वा वन भूमि मेँ वन माफियाओं ने अनाधिकृत रुप से 
हरे पेद काटकर कन्जा काश्त शुरू कर दी है। विरोध की भनक लगते ही कन्माघारी लोगे 
मै उक्त भूमि के फर्जी पटे बनवा लिये उक्ते पटे बनवाने मे उपरोक्त सेषानिवृत्त अधिकारी 
कं निकट के रिश्तेदार का नाम सुना गया। 

इन फर्जी पो ये रेरे लोगों के नाम आवटन दिखाया गरया है जिन्दोने 20 वर्ष पहते 
राजस्व मूमि आवटन हेतु उपनिवेशन विमाग मे आदेदन कर रखा था! इस प्रकार हर की 
कब्जाधारी के पास एेसा एक गिदड़ परवाना (फर्जी पटा) द । जिसके बल पर उन्होने खक्त 
वेन भूमि पर यैखट खेती शुरू कर दी! लेकिन इस दौरान उन्हे लगातार सिंचाई सुविधा वन 
विमागके नाम से ही मिलती रही क्योकि उक्ते भूमि आज भी वन विभाग की दै। इसके बविजूद 
सिंचाई विमाग ने इस व्यापक धान्धती के विरूद्ध आज तक मुंह नही खोला ओर लगातार 
साल दर साल वन भूमि मे अवैध काशते हो रही है। राजस्व विभाग के सम्बधिते पटवारी जिनके 
पस इस भूमि के आकड मौजूद रहते है । सव कुछ देख सुनकर लगातार अनजान बने रदे। 

उक्त वन भूमि की सुरः द, सेवारत वन पाल हरिकिशन खटीके ओर. अमीलाल 
यादव ने वमे भूमि पर इस प्रकार लगातार अवैध पेड कटते एवं काश्त होते देखते हुए भी 
अपने कर्तव्य का पालन नही किया। अत दन भूमि मेँ मौजूद तमाम हरे पेड को कन्जाधारि्यो 
नै काट-काटकर बेव डाला ओर वन विमाग कड़े चैमाने पर हुए इस दन विनाश के उक्त 

को मूक दर्शक बन कर देखता रहा । इस प्रकार लगभग 3000 वीधा से अधिक वन भूमि 

म लगे हजारो हरे पेडधो ओर चरागाह का सफाया हो गया। 

राजस्व विमाग द्वारा वने भूमि मे काविज लोगों के याम से नियमे विरुद्ध बरावर 
गिरदावशै की जा रही है । जबकि जमीम का मालिक वेन विमागर ह । शिकायत होने पर चन 
विमाग ने वन भूमि से कब्जे हटाने चाहे, तो उक्त कब्नाघारी उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला 
एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर से फर्जी षष्टो के आधार पर स्टे ओडर ले आये अब 
वन विमाग चाह कर भी अत्िक्रमिर्यो को बेदखल नही कर पा रहा था। समा ने इस धान्धली 
की उच्च स्तर पर शिकायत की तो उपखण्ड अधिकारी महोदय ने थोक मे जारी किये गये 





रटे ओडर रद कर दिये। उक्त फर्जी पटौ भे मुरब्ये के वीधा न हिन्दी लिपी मे तथा मुरव्बा 
म. अग्रेजी मे अलग-अलग लिखायी से लिखा देखकर इनके फर्जी होने का साफ सदेह होता 
है इसके अलावा कई पटे तो एेसे बनाये दु कि मुरग्या तो एक ह लेकिन उसके ष्टे दो 
व्यक्तियो के नाम से बनाये दै उदाहरण के लिए लालुसिह पुत्र ङ्गरसिह चक 21 पीकेःडी 
केनामसे एक फर्जी पटा मुनं. 181८48 मे 25 बीघा मूमि आवटित वतायी है । 
इसी न. का मुरव्वा भवरलाल पुत्र मालाराम के नाम से 23 बीघा का पटा बना हुआ टै । इसी 
भवरसाल पुत्र मालाराम के नाम से मुन 18155 में 25 चीघा का पदा बना हुआ है जबकि 
इसी भुरव्ये की 13 बीघा मूमि का पटा लालृसिह पुत्र डूगरसिह के नाम सै बना हुमा है । चक 
23 पीके डी म अख्तर पुत्र सतार मोहम्मद फे नाम सो मु नं 16325 जिति 1988 मे आवटित 
दर्शया गया है जबकि अभी अख्तर की उग्र मात्र 20-2\ वरद है । यदी स्थिति युनस पुत्र गुलाम्‌ 
मुस्तफा के पास मौजूद पटे की र । दशयि गये आवटन के समय यह दोनो दुघ महे वच्ये 
थे। अत्तः जाहिर है कि नावालि्गों को भी आवटन वता दिया गया। उक्त कषेत्र के काश्तकार 
लाघुराम कासणियां ने सभा कार्यकर्ताओं के समक्ष आशका व्यक्त की कि जब सरकारी भूमि 
प्र ऊँची पर्ुच याले लोग इरा तरह नाजायज कन्जा कर सक्ते है तो फिर गर्गो कातो 
भगवान ही मालिक दै। 
जीव रक्षा विश्नोडं समां द्वारा इस प्रकरण को उठने पर उक्त वन अपराचिर्यो मे 
से कई कन्नाघारियो फे खिलाफ वन विभाग ने मई 2005 मे मुकदमे दर्ज किये । लेकिन इच्छा 
शवितति के अभाव मे उक्त मुकदमे मात्र ओपचारिकता ही सावित हुए। खाजूवाला के 
तहसीलदार ने अतिक्रमिरयो की कुक की गई लाख रूपर्यो की फसलें कन्जाघारिर्यो से साठ 
गाठ कर उन्हे वापिस सुपुर्द कर दी मात्र कुछ लोगो के नाम से मामूली तवान लगाकर खन्द 
छोड दिया इस प्रकार प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नही होने से उपरक्त मूमि पर 
कव्जाधारियों ने पुन काश्त शुरू कर दी। जो आज भी वेधडक जारी ईै। 
कनन मे प्रावधान है कि किसी भी वन भूमि को केन्द्र सरकार की अनुमति कं बभैर्‌ 
गैरवानिकी कार्यो फ लिए डी फ़ोरेस्ट नही करवाया जा सकता, लेकिन तत्कालीन उपखण्ड 
अधिकारी ने चक 20 पीके डी. कं मुरव्वा नं. 4, 10, 11. 12, 13 तथा 21 पीकेडी.केमु 
नव्‌3को गैर कानूनी ठंग से डी फोरेस्ट करके नियम विरुद्ध आवंटित कर दिये | इसी 
वन भूमि भे जारी रटे ओर मे सम्बधित अधिकारी द्वारा तहसीलदार से पत्रावली मांगने का 
उल्लेख ई। लेकिन सही पत्रावली उपलब्य क्यो नही करवायी गई ? उक्त वन मूमि की 
भुरका्थ तैनात वन कर्मी दस प्रकार वम विनाश को देखकर चुप वयो रहे ? लगातार वन 
. भूमि भें अवैव कार्त वयो होने दी जा रही है ? एवं सिचाई विमाय वन विकास के नाम से 
आवटित पानी से कब्जाधारियो की फसल वर्यो पका रहा हँ ? तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी 
अरूणप्रकाश शर्मा खाजूवाला एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर रिका देखे बिना आख 
मूदकर वन मूमि के कब्जाधारियों को मूमि के मालिक वन विभाग को सुने बैर घडा घड रटे 


एक वृष सो. पुत्र समा, वृ दा नही. कल्याण । [२] 
जारी वरयो फरते रहे > इन्दे रोका क्यो नही गया ? उपरोक्त ज्वलत सवार्लो के णाद 
भी अनुत्तरित ६। खाजूयाला के अलाया वण्चू यत्र भ भी इसी प्रकार यन भूमिँ अठ ौ 
ए। लेकिन इस शैतर क पर्यावरण को घौपट करये की इन नापाक हरकर्तो को र 
ही लिया जा रहा है। जिसके कारण यन भूमि पर कब्जा करने की प्रवृति दिरनो दिनद 
हीजा रही है। सरकार ने अगर एसी गतिविधिर्ो पर दृढता से रोक नही लगाई तेप 
वन भैत्र को उड़ने मे कोई नर्ही कचा रकता} 
खेजद्ली के शहीदो' की स्मृति गे खाजुवाला गे वृशारोपण 





खेजड़ी के हरे वृ्भो की रस्ार्थं अपने ्रार्णो का वलिदान देने वाले 363 अमर रह 
से प्रणा पाकर, उनकी पावन रमृति को तरोताजा रखने हेतु खाजूवाला उपखण्ड के 
समाज ने एकजुट होकर एक एेसा नायाव उदाहरण प्रस्तुत किया है. जो हर किसीकेति| 
अनुकरणीय सावित हो सकता टै। 

खाजूवाला मे स्थित श्री गुरूजम्भेश्वर मन्दिर एव धर्मशाला चैरिटेवल दरस्ट न 
भे पावन तीर्थं खेजडली शरीदी रथल से लाये गये उन पवित्र वीजो से पनपे खजरी 
श्रखलाबद्ध सुन्दर पेडो फे उद्यान कौ देखकर उन महान आत्माओ के त्याग पूर्ण बति 
फी याद चरवस ताजा हो आती है । जिन्होने 309 वर्ष पूर्व उन खेजडिरय से लिमटकर उर 
बचाने हेतु अपने प्राण होम दिये थे। आज भी उनके विश्व प्रसिद्ध बलिदान की गाथा को अपं 
भे सजाये खड़े वे पेड वहा के कण कण के ईतिहास को अपने आप भे समेटे मौचूदा पे 
की सुरक्षा हेतु हमे निरतर प्रेरणा देते नजर अते ह। 

उनसे प्रेरणा लेकर सर्व प्रथम शहीदी स्थल के पेडो से लाये वीजो को वृक्षारोपण 
से 6 माह पूर्व थलियो मे खेजडी के पौधे उगाकर तैयार किये गये ओर उसके बाद जीव र 
विश्नोई सभा व ट्रस्ट के सयुक्त प्रयास से ओगरामी कार्य योजना तैयार की गई। जिर 
अनुसार खाजूवाला क्षेत्र की 32 पचायतो मेँ जन सम्पर्क कर उक्त पेड लगाने हेतु 36: 
विश्नोई समाज के लोगो को सूचिचद्ध किया गया । तदन्तर भादवा सुदी दसमी सवत्‌ 206" 
(शदीद दिवस) पर एक विशाल सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस 
363 स्त्री पुरूषो ने एकजुट होकर अपने अपने नाम से कुल 353 खेजडी के पौधे लगाये उन 
पौधो की सुरक्षा. सिचाई व पोषण का जिम्मा ट्रस्ट को सौपा मया ओर प्रति पौधे पर खर्घं होने 
वाली कूल 150 रूपये सेवा शुल्क राशि प्रति पौधा लगाने वालों ने जमा करवायी । पौ लगाने 
वालो के नाम पते अफित लौहे की प्टिकाएं पौधे के पास लगाने वाले की पटचान के तौर 
पर लगाथी गई तथा भूमि पर 10-10 एट के अन्तराल रो एक दी सीध मेँ 4 लाईनों मेँ 
सामान्नतर ढग से 3-3 पुट के गहरे गड्ढे खुदवाकर पौधे लगवाये गये । वृक्षारोपण स्थल 
को “अमरे शद अमृततादेदी विश्यो शमी उद्यान” नाम दिया गया । इसका शुमारम्भ युज्य 
स्वाभी भागीरथदास जी शास्त्री व श्रीमान्‌ विन्द्र वैनीवाल विधायक द्वारा किया गया। 





यह तो एक छोरी सी शुरूआत दै आज एसे प्रयास को ओर अगे बढाने की जरूरत 
है] एसा करना मान्न पर्यावरण संरक्षण ही नहीं अपितु हमारे आर्थिक हितो के लिए भी जरूरी 
है एसे प्रयास मुक्ति घाम मुकाम समराथल जाम्मोलाव आदि तीर्थं रथलो पर समाज द्वारा 
एकचूट होकर किये जा सकते है} 
वन अधिनियम भे बदलाव की आवश्यकता 





हमारे देश मे सबसे कम वर्षा राजस्थान कं वीकानेर. जोधपुर. जैसलमेर, चुरू आदि 

त्र मे होती है एवं राज्य के अधिकांश भागो मे खेजडी, नीम. ववूल. वैर आदि कम वर्षा मेँ 

पलने वाले पेड़ है । इनम बहुरपयोमी येजड़ी तो प्रकृति प्रदत वरदान रह । प्रशासन एवं वन 

7 कानूनी पिसगतियो के चलते इनके कटान को रोक पाने में असफल सापित हो रहे 
1 


खेजड़ी के पेडो की सर्वाधिक कटाई राजस्व मूमि मे हो रदी है। रोजाना हजारो यें 
फो काटा जा रहा है} लेकिन इनकी सुरा हेतु सम्बधित तहसीलदा फे पास समय नरी 
है। पटवारी अपने हलरकोँ भ कटते पेड को देखकर भी अनदेखा कर रहे है । सरकार की 
इुलमुल नीति के अलावा मौजूदा लचीले कानूनो के चलते सम्बधित जवाबदेह अधिकारी 
कानूनी खामी ओर संसाधनों की कमी बताकर अपनी जिम्मेवारी से वच रहे है । 

आम जनता ओर सामाजिक सरथाओं द्वारा खैजडी आदि वृ के अवैय कटान करने 
चेलो के खिलाफ लगातार बढती शिकायतो पर कार्यवाही तो दूरं की बात सुण तक नरी 
जारहा। जिसके परिणाम स्वरूप छिटपुट कटाई की जगह वन माफियाओं ने हरे पेड काटकर 
वेधने का घया जगह जगह चला रखा है । एेसे लोगौ का घधा पाक सीमावर्ति नहरी कषतर मँ 
अत्यधिक वद गया है \ यज्यू, दन्तौर, रावल. खाजूवाला, छतरगढ, लूणकरणसर व गगानगर 
जिले केष्ेत्र मेरे लोगौ का धधा दिनों दिन फल फुल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 
इनके मे हरे पेड की संख्या दिनो दिन चिता जनक ढग से सिमटती जा रदी दै} मौजूदा 
कानून पेड की निगरानी ओर कटाई की रोकथाम हेतु पुख्ता सुरक्षा व्यवरथा नही है । तर 
मै भौगोलिक स्तर पर मौसूदा कानून मे वन एव सरकारी भूमि के पेडो की सुरक्षा का जिम्मा 
यन विमाग क है । इसके अलावा पुलिस को भी देसे वन अपराधो पर कार्यगही का अधिकार 
है। राजस्व भूमि मँ विना अनुमत्ति के अवैध हरे पेडो की कटाई से सुरक्षा का जिम्मा राजस्व 
तहसीलदार का है लेकिन राजस्व कर्मचारी एसी शिकायतो के वावजूद राजस्व भूमि मे हरे 
पे की कटाई को रोकने मे रूचि नही लेते। 

यही कारण है कि वर्तमान म सर्वाधिक पेडो की कटाई की वारदाते राजस्व मूमि 
मदो रही है ओर इस कटाई को रोकना दिन दिन मुश्किल होता जा रहा है । मौजूदा कानून 
मे प्रावधान है कि कोट मी किसान सम्बधित तहसीलदार से वैद्य अनुपरति प्राप्तकर अपने खेत 
सै पेड काट सकता है बशर्ते व काटे गये सख्या ये पाच गुना पेड लगाये । लेकिन आम 


उक रट ठ रे तमै पती सै भी स्व्‌ वम्‌ । [२] 


सस 
सीर पर यह दैवा जता ६ फ तहकतीतदार शे मजूर तेने कौ सिसन = 
रमते है! अत कम ही लोग मलूर की प्रफिया को अपनाते है मयू की रका 
के लोग अपने येतो गै खट्टे रे पेड को यन मापिवाओं को येच र धन कमनैड 
ह ओर खरीददार वन माफिया लोगो ने कानूली यामी का फायदा उठाकर ¢ दार 
उेरय से ले की हरियाली फो रमेटने का धया जोर शौर से चात्‌ कर र्छा । 
राजस्य नियमे मे जुर्मानि की राशि बहुत कम है] दकिनिदुम 
50 वर्प पूर्वं बने नियमो के याद महगाई हजार गुणा बय ४९७४ युम द 
की राशि वही अधिकतम 500 रूपये ₹। जो फिरी पेड काटमे दातो कं लिए धु ' स 
मही है ¦ शीशम व रोहि जैसे किमती पेद काटने यारो के लिए 520 रू ४९ नीते 
मायना नही रता है। यही कारण है कि लोग पे की कटाई रोकने १ ह्य 
दुसरी खामी यह है फि काटे गये पद्ध को ऊंट गाड पर ढोने की राज्य 1 कति 
छट गिली हुई है, जिराके परिणाम रवरूप पेड काटने वालो ने कटे प्रो की दुः तावर 
ऊट गाड का प्रयोग शुरू कर दिया ह। जिन पुलिस एवं यन पिमा कानूगी 9 
कारण पकड नही पा रहे है। अगर समय रहते उपरोक्त पिसंगति पूरण कानन शीश 
भे उथित परिर्वतन नही किया गया तो निकट भविष्य म शेष वचे सुच हर रेते 
मियो भ समा जये तया केसे वरप हमेशा के लिए मुह मोड लेगी] जिसकी 
को बड़ी भारी किमते चुकानी पडेमी} चतेषा थप 
उपरोक्त लचीते कानूनों मे मात्र मापण देने एव लिखने से काम नही अः 
आदभी को सधे होकर देसे तुगलकी कानूनो ओर माहौल को बदलने तु 
करना पडेगा तमी कुछ सुधार हो सकता अन्यथा नहीं । 


क्यौ आवश्यकं है वन्य जीव संरक्षण ? अपना जी 
सृष्टि के प्रत्येक जीव को जीवन जीने का हक ई, समी प्राणर्यो को प्त 
प्यारा ह | मारे जाने पर हर जीव को अपार कष्ट ओर पडा का आमास होता१पि तरयः 
सिद्धं किया है कि कड्‌ जानवरों म मनुष्य की तरह जाति समुदाय, समाज समधी ९१ पह 
पारिवारीके प्रम व अपनत् प्रत्यक्ष रूप सै देखा जाता दै सलिए अपनो के मरिजनिव 
कां मानक्षिक राताप भी उन्दे मनुष्य की तरह ही होता है। दष 
मनुष्य अपनी स्वय की बढती आयादी को नजर अंदाज कर जानवो की सः 
सीमित कने हेतु उन्हे मारकर खाना जायज ठहरा रहा दै । लेकिन मनुष्य की यह 
एकदम उल्टी है कयोकि रेस करने पर जानवरो की संख्या जरूरत से ज्यादा १ 
त्व प्रकृत्ति के नियमो के साथ खिलवाड़ होगा, उदाहारण के लिए शेर चीता, आदि मि 
(1 कम होये तो शाकाहारी पशुओं की सख्या बदेगी ओर एसी अवस्था मे वस्व द 
२ पर फसलो को नुदशान यहुचायगे, ओर अगर शिकार आदि कारणो से 
पशु कम गे तो मांसाहारी पशु गोव थियो एव खेत मे पालतु पशुओ को अपना तनिक 


| पुरे. वम्‌ वाभो नये वन्‌ लगाओ । | 3ॐ5 | 
वनायेगे, ओर मनुष्यो के लिए भी खतरा वनेगे! 
इसी प्रकार कीट पतगो को खाने वाले पक्षी खत्म होगे तो अनेक प्रकार के हानिकारक कीड़े 
कीटाणु बढ जाये जो फसलों को नष्ट कर देगे। 
इस प्रकार प्रकृति का सतुलन बनाये रखने के लिए सृष्टि के समस्त जीव जतुओं 
की स्वामाविक भूमिका प्रकृति द्वाय तय हे। कोई भी जानवर अनुपयोगी नही है । यहा तक 
की जहरीले सर्प आदि जानवर चूहे खाकर फसलो की रक्षा करते है, ओर वागुमण्डल मे 
मौजुद जहरीली भैस को पीकर प्राणवायु के शुद्धिकरण मेँ प्रत्यक्ष भूमिका निभाते है। यही 
। कारण कि वे किसानों दवाय पूजे जाते दै । इस प्रकार धरती के तमाम जीव जंतु, पशु पकी, 
। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप मे मनुष्य की सेवा के तिर्‌ परमात्मा ने बनाये। लेकिन खेद का विषय 
` है कि मनुष्य अपने अज्ञानवश इन्हे अपने अधीन मानकर क्रुरता पूर्वक नष्ट करने पर तुला 
। हुआ ह । मांस, खाल. लोम, सीग, दत आदि के लोभं मे अथवा शौकिया (भनोरजन के लिए) 
` दन्य प्राणियों को निर्दयता पूर्वक मारा जा रहा है । इसके अलावा देव पूजा के नाम पर पाखण्ड 
। रचकर निर्दोष पशुओ की बलि चढाना, चिकित्सकीय परीक्षणों मेँ जानवो की हत्या करना, 
' तथा जीवित जानवो को मर्मान्तिकं पीड़ा देकर उनसे कथित कातिवर्धक वस्तुए (सौन्दर्य प्रसा 
| नन हेतु) प्राप्त करना भी शामिल है। 
वन्य प्राणिर्यो के अन्धा शिकार की प्रवृति के कारण विगत तीन सौ सालो मे 3 
किस्म के सतनपायी व 94 किस्म के पक्षियों की प्रजातियों का नामोनिशान मिट गया, ओर 
अब 236 स्तनधारी एव 287 पक्षियों की प्रजातिरये अपने अस्तित्व की अंत्तिम घडिया गिन रही 
है। जीव वैज्ञानिको का कहना है कि यही स्थिति अबाध चलती रही तो वनो की तीव्र कटाई 
के फलस्वरूप अगले 20 वर्षो मे 5 प्रतिशत वन्य जीर्वो की व वनस्पतियो की प्रजातियां नष्ट 
हो जायेगी, ओर इनको सरक्षण नही दिया गया तो पर्यावरण चक्र पर अत्यत घातेक प्रभाव 
पडगा। 
आज से 40 वर्ष पहले चरतो मे हरिणो व भिदो की डार की डार घुमती रहती थी। 
लेकिन अव मात्र विश्नोई बहुल कषेत्रं मेँ अथवा चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते है । द्रेक्टर 
आदि मशीनीकूत यत्नो की बुवाई मे भूमिगते सि, केचुए आदि की अनेक प्रजातिर्यो नष्ट हो 
गई! डाइक्लोफेनिकं सोडियम नामक जहर के दवा के रूप मँ उपयोग से नमचर गिद्ध, कौओं 
आदि की अनेक प्रजातियां लुप्त ह गई, जो हमारे मृत जानवरो की देह को खाकर पर्यावरण 
संतुलन का काम नि.शुल्क करते थे। 
वनो के साथ-साथ वन्य प्राणियो [का अस्तित्व भी जरूरी है क्योकि वन एवं वन्य 
प्राणी एक दुसरे पर आश्रित हैँ वनो के पिकास मे वन्य पशु पकषिर्यो का महत्वपूर्ण योगदान 
है! वन्य प्राणियों के वन सहज प्राकृतिक आवास स्थल है । तेकिन जैरे-2 वनो का आकार 
सिमट रहा है वैसे-2 वनो पर निर्भर वन विकास की महत्वपूर्णं कड़ी मानै जाने वाले वन्य 
पशु पक्षयो की जाने पर वन आई है! उनके तिए अव अपने आपको शत्रु जानवो एषं 
शिकारिर्यो की नजर से बचा पाना मुश्किल हो गया है| 


वृषरोपण्‌ क य पेगाम सेणा स्वस्य सुखी. इन्पा । । 
जसा 


सा फिलल जनते छि चलो ङ पेद पे चराणा की यास व क (५ 
को उगाने के सिए कों रल जोतमे नही जाता, वनो मे ेढ पौधो की अमिददि 
स्वचालित प्रक्रिया फे तहत स्वत होती रहती । पुम 

प्रति की इर लीला भे यन्य जीरो का महत्वपूरण योगदान होता ६ वय उपक 
सश एव शरीर फे यालो आदि शे चिपक कर धारा, फुल फल आदि के बीज ग ठ 
रहते ६। कई पशु पियो हार खाये जाने यले फलो कं बीज, एूल व कठ चती | 
धरती पर एक जग्रह से दुसरी जगह बरीर्जो के धिखराव कौ प्रक्रिया निरतर चत सव 
छोटे-णोदे कीट पते फूलों के परागकर्णो कौ एक पौये से दुसरे पौये तक त्रके! 
पौे एव उराके फलो की अभिवृद्धि मे प्रत्यक्ष सहायक वनते ई। कई तोगोका दसि 
फि अगर इन पशुओं को मारा नही जाये तो इनकी सख्या गढ जायेगी तकिन्‌ 44 
यह सोच सही नरी है वन्य प्राणि्यो की आवश्यक सख्या, संतुलन कौ कायम व ॥ 
की व्यवस्था ही कारगर र । इरमे मनुष्य का किसी भी प्रकार का ५क। नही > 
नही है, क्योकि एसा होने पर उस जानवर की उपयोगिता का लाम प्रात न 
सकता 
धर्मं शास्र मे वन्‌ एवं वन्य सीव सुरा की _मिगा धर्मश 
हमारी प्रासीन मारतीय परम्यरा मे वृ को देव तुल्य स्थान परा्ठ था 6 देर 
म वृक्षो को अत्यत सम्मान की दष्ट से देखा जातत रहा है। हमारे तीज योहि मि 
पुजा का विधान कर प्रकृति के सरक्षण ओर पर्यावरण नियमो का पर्परागत सधम 
गया। इसी परम्परा को आगे बढाते हुए गुरू जम्भेश्वर महाराज ने पर्यावरथ 
-"जीव दया पालणी संख लीलो नही घाये" नामक धर्म नियम्‌. अपनाने पर 0 कृषी 
मनु स्मृति मे वृतो की योनि पूर्वं जन्म के कर्मो के फलस्वरूप मानी गई ६ । 
भी अन्य जीवित प्रणियो की माति सुख दु ख का अनुम करमे वाला मानां गथा, 
कठोपनिषद मे जिज्ञासु ऋषि पुत्र नचिकेता को स्वयं यमराज धो पडा। 
की जीवात्मा को अपने पूर्वं कर्मफल स्वरूप मृत्यु के दाद भी शरीर धारण करा क. 
उनम णिनक पा -मुणय समान हते है वे मनुष्य का ओर जिनके पणय वम्‌ तथा 
होते द, वे पशु पी का शरीर धारण करके उत्यन होते है, ओर कितने दी भ च्व 
अत्यधिक होते ई, रथावर भाद के प्रत हो कर वृष, ततता, तृण आदि जड अनु 
होते दै । इस प्रकार पशु पक्षियों एवं वको मै मी हमारी ही तरह सुख दुख, कष्ट र 
करने वाली जीवात्मा विद्यमान सावित होती है 1 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन । 
स्याणुमन्ये अनुसयन्ति यथाकर्म यथा श्रुतम्‌ । (कोपन 7 वधः 
र कालान्तर मे महान वैज्ञानिक सर चगदीश चन्द्र वसु नै तो इससे भी दुः 
ह के दवारा यह मिम्द कर दिखाया था, कि येड--पौर्ध मे भी सुख; 
अनुमव करने वाली जान होती है श्रीश्ट रगवत मीता भे स्वय मगवानश्री कृष्ण कु 


स प्ण के अपा बधु समसल. चाहिए ~ _ _ चरक सहित. _ || ॐ | 


उपदेश देते हुए कहते है कि वृक्षो मे यै पीपल काय्ड़रहू। 
“अश्वत्थमेनं सुविरूढ मूल.” 
पीपल का पेड़ दुसरे अन्य पेड की तुलना में 100 गुना ज्यादा ओंक्सीजन छोड़ता है। पीपल 
के इसी महत्व के कारण इसे अक्सीजन का टेक कहा गया है । वैसाख के महिने मे अत्यधिक 
गर्मी के कारण हरे पे मे जव सिंचाई की आवश्यकता होती है तो पौराणिक मान्यताओं के 
कारण हमारी माताओं एवे बहिनों के हारा पीपल एवं खेजडी के वृक्षौ मे पूरे महिने पानी 
डालकर पुजा की जाती है । इस प्रकार श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्णं धार्मिक मान्यताभो से 
सिचित पीपल. खेजङ़ी. वट.नीम, आदि पो की अभिवृद्धि होती रहती दै । 
रामचरित मानस के अरण्यकांड मेँ वन के सुरम्य पेड पौर्धो ओर पशु पिरयो की 
सुन्दर क्रिाओं का वर्णन अत्यंत मनमोहक ढंग से किया गया है। मगवानं श्री राम जब वैदेही 
(सीत) की खोज मे वन मे विचरण करते हुए प्रकृतिं के सुन्दर स्वरूपं का सजीव वर्णन करते 
हुए अपने भाई लक्षमण से कह रहे है - 
, चौ विटप विशाल लता अरूज्ञानी। विविध वितान दिए जनुतानी 
कदली ताल वर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जांका।। (1) 
विविध भोति एूल तरू नाना। जनु बानैत बने बहु वाना। 
कर्कं सुंदर विटप सुहाएे। जनु भट विलग-2 होई छाए।! (2) 
कजत पिक मानहुं गजमते! ढेक महोक ऊंट बिसराते!। 
मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी।। (3) 
तितिर लावक पदचर जूधा। वरनि न जाइ मनोज बरूथा।। 
एथ गिरी सिला दुदुंभी अरना। चातक वदी गुन गन वरना।। 4) 
मृघुकर मुखर भेरी सहनाई। त्रिविध बयारी वसीठीं आई।। 
चतुरगिनी सेन संग सिन्दे ! विचरत सबहि चुनौती दीन्हे ।। (5) 
मत्स्य पुराण मेँ वृक्षारोपण को महान पुण्य कारकं मानते हुए कहा गया है - 
दस कूप समा वापी, दस वापी समा हृद.। 
दस हृद सम पूरो, दस पुत्र समा दम्‌।। 
वृहस्पति स्मृति मे कहा गया है कि जो मनुष्य“ सबका आत्मा हु" यह जानकर 
अड, स्वेदज, उद्भिज्ज व जरायुज इन चार प्रकार के प्राणियों को दु ख नही देता, उस 
जीवात्मा को शरीर से अलग होने पर भी अथति (मरने पर) कभी भय नही रहता 
योने हिस्या दहं ह्यात्मा भुतयामं चतुर्विघम। 
तेस्य देहा द्वियुक्तस्यः भ्यं नास्ति कदाचम।। ॐ4 11 (वृहस्पति स्मृति) 
इसी स्मृति मे ओर भी कहा है “दान द्वारा धन सफ़ल होता ह” जीव की रक्षा 
सेआयु की वृद्धि होती है, जो मनुष्य हिंसा नही करता वह एश्वर्य ओर आरोग्य रूप अहिसा 
के फल को मोगता है 
धन फलमि दानेन, जीवित जीव रक्षणात। 
रूपमारोग्यमैश्व्य, हिसा फल मशनुते।। 71 वृहस्पति स्मृत्ति।। 


= धि 
प्रतिदिन र प्रिय क ग्णत्‌ कए क -___यएक म 
दध स्मृत मँ सेख है फि सुख फी अभिलाष करने अ चीन 
जीयधारियो कौ भी देखे । ्योफिं सैसा गुख~दुख स्वयं को होता ४ पत 
कौ ्िता £~ 
यथैवात्मा परस्त एद दृष्टव्य. गुखमिच्छता 1 + 
रुख दुखानि तुल्यामि, ययात्यनि तयी परे 1121 दध सपति कालान ् 
ओरभी का हं फिजो सुख दु ख दुसरे के तिए परिया जाता दै, वह स फ 
अत्मा मे ही आकर कतां को प्राप्त एते ६ै~ अ 
रुखयायदिया दुख, यत्कि परे। 
यस्क तु पुनः पश्ात्सरवमात्मनि रेत 1122 दक्ष सि ] ॥ मनुय 
इसके अलावा मनुष्य शरीर का मुल्याकम करते हुए फटा गया ६ कि मरने हतम पह 
सार्थक दै जो बहुतो फा जीवन भूल है, ओर जो फेवत अपना पेद मर 
ये जीते हुए षी मृतक के समानरहै 
स जीवति य एवै को वहुभिरचोय जीत्यते। सूति +॥ ल 
जीवं तो मृतकास्त्वन्ये पुरूपा रवोदर भरा 1! 35 ददा रमूति हैः 
अत्रि समृति मे लिखा है कि दु ख क) अवस्था मे जो पराणी की रफ क 
दान फे त्ीने फल (र्मु. अर्यं व काम) प्राप्त ४५ ९ 
आतुरे प्राणदाता च व्रीणी दान फलानि च (अत्रि स्मृति चोर्र 
शातातप स्मृति मे अध्याय 6 मेँ उत्लेख है कि पशु की हिसा करने कता 
मारा जता है-- $ न 
इय मा हिसी हिंपाद पशु सहस्राक्षो मेधाय ः। ॥ 
मयुं पशु मेघमग्रे जुषस्व तेन चिन्यानस्तन्योनिपीद ।1 गर्व 1 
उपरोक्त श्लोक में युर्वेद भे राजा को इंगित कर (क हिव 
राजन। आय कड प्रकार की दृष्टि से देखने वाले हँ अत सुख की प्राति मत पारो, उत ४ 
इद्धि ठेतु द्विपद प्राणी मनुष्य तथा पवित्रकार जंगली गवादि मशरओ को मत पार" 
की सेवा करके उससे लाम उठाते हुए शरीर कौ निरन्तर स्थिर बनाओ । म हू ष 
विकारी सत जैनमुनी श्रो तरुणसागर जी महाराजं की दृष्ट करी प्रतिप 
खोदा न होने देँ | वे अक्सर कहा करते है फि जिस धर्म शास्त्र मे छ सेद 
हो, उसे तनिर पर रखकर पूजना चाहिए ओर जो धरम्‌ शास्त्र हिसा को, धरम सरः 
चल म जला देना चाहिए! उपरेक्त विवरण के शास्रोक्त उदाहरर्णो का मोटे तर 
यहीहैकिकिसीभीप्राणीको दुख देना अचरम्‌ ओर सुख पहुचाना धर्महै। 
चार चेद छ शास्त्र म, बात लिखी है दोय । 


दुख दीने दुख हीते है. सुख दीनै सुख होय ।} 
महर्षि वेद व्यास ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की.- 


परोपकारस्य पुण्याय, पापाय पर पीडनम्‌ । 1 
अर्थात सुसर पर उपकार करना पुण्य. तथा दसय को दुख पटुचाना पाप की ्ेो आत 





कहा भी है- जन्मापि दातु नबलदही यत्र] 

विनाशने तत्र न कोऽपि तर्क.।] 

यत्रापि कुत्रापि यदर्थं मेवम। 

हिसा पशुनां परिवर्जनीया ।। 
अर्थात्‌ जव किसी कौ उतत्वन करने मे हम असमर्थ है, तो किसी को मारने का हमे क्या 
अधिकार है? अत. जहां कीं भी पशु हिसा होती हो. उसका विरोध करना चाहिए। 


महापुरूषों की नखर मे अटिसा 
1 भगवान महयवीर स्वामी ~ अपनी जान सबको प्यारी है अतः समस्त प्रणियों के प्रति कल्याण 
भावना ही सच्चा धर्म है। 
2. भगवान बुद्ध ~ ज्ञानी होने का सार यही है, कि वह किसी भी प्राणी कीदिसानकरे। ` 
अहिसामूलक समता ही धर्म है मृत्यु भय से भयभीत जीरयो की रक्षा करना ही अमयदान है! 
मास म्लेच्छो का भोजन रह 
3 ईसा मसीह ~ मनुष्यो तुम रक्त बहाना छोड दो, मुँह भे मास मत उलो । प्रमु बडा दयालु 
है, उसकी आज्ञा है कि मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अन व फलो से जीवन निवह 
करे। वाइबिल (3-61-1) 
4 मोहम्मद साहव.- (सुरी हज-जिकर हज) अल्लाह खून ओर गोश्त को पसद मही करता। 
लर्शयना सल्ला सुद्‌ मूढा वला दिमा ओहा वला कि अयना लुहत तकवा. अल्लाह ताला को 
तुम्हारी कुरबानियो के गोश्त ओर खून से कोई वास्ता नही, केवल विश्वास की भरूरत ह। 
5. सन्त कवीरजी'~ इन इटका उन विसमिल कीना. दया दोहां सो भागी। 
कहत कीर सुनो भाई साधो. आग दोवा घर लामी। 
&. सत पीयाजी :~ जीवं मार जीमण करे, खातां करे वखाण। 
पीपा परतख देखले, थाली मांय मसाण।| 

7. गोस्वामी तुलसीदासजी - दया धर्म॑को मूल, पाप मूल अभिमान। 

तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट में प्राण।। 
8 जार्ज बनर्डिशा ~ मनुष्यों! जानवरो को भी जीने का हक दो। 

उन्हे खाकर पेट को कत्रिस्तान मतं बनाओं।। 

9 स्वामी दयानन्दसरस्वती ~ वेदो मे मांस खाने का की उल्लेख नही है । 
10. गुरू जम्भेश्वर भगवान ~ जाड हिरण संहार, देख सिर दिजिये। 
बरजत मारे जीव, तहां मर जाईये।। 
11. बादशाह अकवर ~ दीन ए इलाही मत मेँ मांसाहार व जीव हत्या का स्पष्ट रूप से निषे 
माना जायेया। 
12. सुफीवाद ~ सूफी सन्त मी मासाहार के पिरूद्ध थे। 
13. गुरू नानकदेव ~ मेरे शिष्यो तुम मास भक्षण एव जीवं हिसा मत करना। 


ह} 





सद क्रक इ सल स्त ङ्न व ल - ष्य ॥“ 


वन्य जीव सुरभा कानून का विकास. _ एक नजर. ~ 


वन्य जीव कानूलो फी नीतियों का इतिहास बहुत पाया है] वमे ती प्य ` र 
धमो मे इनके संरक्षण की यात कही गदं ह। लेकिन ससे पहते इस सक १ ८ 
ईमू. तीस शताब्दी मे सम्राट अशोक ने यनाया) अपने शासन काल के ८ तिमिर 
उन्होने सिखा "अपने राज्यमिेक के 26 साल बाद म धोपणा करता हुक र 
जीव जतुओ को नही मारा जायेगा तते, भना, अरूणा, कलहस्‌. न्मु ह 
वाली मलिया, गै... ओर सभी चौपार पवमयर उपयोगी तथा खाने 
है वनो को न जलाया जाएगा-"आदि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मै वनय कद 
देत्या-करने व हानि पहुचाये जाने पर राजा की ओर से कठोर दण्ड कं प्रवधान ९ 
है। विश्नोई सप्रदाय के प्रणेता गुरू जम्भेश्वर महायान के वाद विश्नोई ममा (4 
वन्य जीरो के परति सुरभा भावना के अनुरूप वीकानेर, जौघपुर, नागौर आदि अने प्व 
रियासत काल मे राजाओं एव जामीरदारयँ द्वारा वन्य जीयो कं शिकार पर 
समय-~समय पर लिखित परयाने एव ताम्रपत्र जारी किये जाते रहे। जोनल 
सर्वप्रथम भारत मे सहितावद्ध लिखित कानून सन्‌ 8 मे अपण 
जिसका नाम~"वन्य पी सुरा अधिनियम न, 10 रखा गया। लेकिन यह कानून न 
आदि कुर विशेष ध्र तक ही सीमित था, इसके अलाया इस कानून गे मात 
मेही पियो को वेचने य पास रखने मे निषेध किया गया था; किन्तु उनको ४ ) 
था। अत यह कानून लगमग बेअसर सागित हुभा ओर पशु पियो की परजतिं 
का खत्तरा नही टल पाया। अपिनिम' 
अत अग्रेज सरकार ने वर्षं 1912 मे वन्य पक्षी एव पशु संरक्षण 1 
पारित किया जिसमे राज्य सरकारो को राज पत्रमे अधिसूचना के द्वारा यह अधिकार 
गया कि वे अपने त्र मे पूरे वर्प तक यन्य पक्षी तथा पशु के लिए शिकार बद 9 छ 
कर सकती है, देसे किसी यन्य पक्षी तथा पशु को पकड्ना, मारना, येचना अथवा घ 
कानून क विरुद्ध होगा तथा इस अयिनियम कं उल्तघन पर 50 से 100 रूपय तढ घु 
त्यो एकर माह तक के करावास की सजा का प्रावधाने रखा गया 
इस अधिनियम मे मत्र चौसिगे, गध, गयल्‌, नैस, हरिण, चिकार, वकरिथि, र 
ल डे भेद तथा 16 पक्ियो की प्रजातियां ही शामिल थी । हाथी, येर्‌ बाघ, त 
प जावि ज़ नव्ये कौ इस कानून की परिषि मै नही लेने से इनके शिम 
म त ५ क { अत सन्‌ 1935 मे दन्य पक्षी एवं पशु सुरभा मधा 
9८ जो गम इर कानून मँ सोधन कर्‌ 1942 के मुख्य किसी 
ध व्यवस्था थौ कि प्रान्तीय सरकारे अधिसूचना केद्वारा कि 
न्य पश्च पियो के लिए अगयारण्य धोपित कर सकती ह. भिस मीमूद किरी ग 
पथी क मारने की मनो होगी ओर इसमे रखा गया ॐ ५ 
अनुम रो सशचि 50 रूपये जुमनि का प्रावधान रख ५ 
अन्य बहते से यशु पिरयो कौ उसमे शामिल किया गया, 





अमयारण्य के अलावा की पर भी शिकार की मनाटी नही थी। इरी दर्पं ने गवरनिट ओफ 
इण्डिया एक्ट की धारा 400 मेँ सभी प्रान्तों को वन्य जीव कानून अपने-अपने स्तर पर बनाने 
की छुट दे दी गई। अत समी राज्यो मे इस सम्बन्ध मेँ अलग-अलग कानून वन गये। 
यह कानून भी कारगर सायित नही हुआ, इस सम्बन्ध मे अखिल भारतीयं स्तर पर 
कोई विशेष प्रयास नही किये गये। इसफे वाद देश आजाद होने के काफी समय वाद रासद 
ने 9 सितम्बर 1972 को यन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम स. 53 पारितं किया, वैसे यह कानून 
पूर्ववत कानूनो से सशक्त था। लेकिन इरर्मे भी कुछ खामिर्यो रः गई इस अधिनियम की 
धारा 9 मे लाईसैस धारक को शिकार करने की अनुमति का प्रावधान था, तथा इसके अलावा 
अधिनियम की धारा 44 मे लाईरोरा प्राप्त करने पर रारक्षित जीव जन्तु्ओं के व्यापार पर टट 
थी 
इसके वाद 1976 गे वन्य जीवों फो कुछ सम्मानजनक स्थान मिला रारकार ने स्वय 
देश के वन्य जीवों की सुरक्षा, सुधार ओर वचाव की सवेधानिक जिम्मेवारी सभाली ओर वन्य 
जीँ की सुरभा के लिए राज्य सूचि-2 मे उत्लेखित प्रविष्टि सख्या-20 को समवतीं सूचि-3 
मे अतरित फिया गया जिससे ससद ओर राज्य विधान मण्डल दोनो को वन्य पशु पक्षियो की 
सुरक्षा हेतु कानून पारित करने का अधिकार मिल गया। दुसरा महत्वपूर्णं कार्य यह हुआ कि 
20 जुलाई 1976 को वन्य प्राणीजात ओर वनस्पतियो की संकटापन्न प्रजातियो के अन्तरषटरीय 
व्यापार सम्बन्धी कनवेन्शन जिसे 'साईटस' कहते है की अनुसमर्थन के दरतावेजजमा करवाये 
ओर 18 अक्टुबर 196 से देश इसका एक पक्षकार बन गया | रान्‌ 1962 मे वन्य प्राणी सरक्षण 
अधिनियम 1972 की धारा 11 ओर 12 मे सशोघन करके वैज्ञानिक प्रघ अथवा सकटापन्न 
प्रजाति के वैकल्पिक उपयुक्त वाससथल मे रखने के लिए वन्य जीवो को पकडने ओर 
स्थानान्तरण के लिए लाईसँस लेना जरूर कर दिया गया तथा घारा 44 मे भी सशोधन किया 
गया । वर्षं 1986 मे 1986 के सशोधन अधिनियम सख्या 28 के द्वारा सविधान के अनुच्छेद 253 
के तहत वन्य प्राणियो ओर वनस्पतयो की सकटापन्न प्रजातियो के अन्तर्ाषरीय व्यापार 
(आईटस) के उमवघो को लागू करने के लिए वन्य जीव सरक्षण अधिनियम 1972 मेएक नया 
अध्याय 5 क जोडकर अनुसूचित जीव जन्तुओं से व्युत्पन द्राफियौ. जीव, जन्तु-वस्तुओं आदि 
के व्यापार पर पूर्णं प्रतिबन्ध लगाया गया कि अब कोड भी व्यक्त चाहे उसके पास लाईसैस 
येयान हो इन अनुसूचित जीव जन्तुओं उनके किसी अगो, मास. खाल. हद्डियो, दातो 
अथवा उनकी द्राफि्यो, वदी पशुञओ आदि का कारोबार नही कर सकता था। 
सन्‌ 4991 के संशोधित अधिनियम सख्या 44 मे एक नया अध्याय 3 कं जोडा गया । 

जिसमें सकटापन्न पौधो के संकलन एवं वागिज्यक दोहन पर प्रतिदध लगाने के उपवधो का 

प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम मे अनुसूचि 6 जोडी गयी जिस्म सकटापन्न पौरघो की 

विविच प्रजातियो को सूचिदध किया गया। 

इस प्रकार वन्य पशु पधियो के अलावा पौधे भी सरकित श्रेणी मे आ गये इस प्रकार 


ट छि 
ॐव दया मित्‌ रघ, पाप नही दीज्ि - सत्‌ ठिल्दजी, गि 


ध 
सन्‌ 1887 मे कुछ चुनिन्दा पिर्यो कं संरभण से शुरु दुं पररिया स 
अनैक सशोधनों की प्रक्रियाओ से गुजरती हई 107 साल वाद सन्‌ 1891 ५ 
स्थान प्राप्त कर वन एं वन्य जीरो की सर्वाधिक उपेकषित प्रजातिर्यो कौ ५ प 
मिल पाई 1 लेकिन यह प्रकिया अभी रूकी नही दै अव भी कुछ संकट ग्रस्त वन्य 
सुरक्षा के इन्तजारमेरहै। 


अवैध शिकार की. परिमाषु 


सधि 
वन्य जीव सरक्षण अधिनियम कानून की अनुसूचि 1, 2.3 व ध ए 
किसी भी वन्य प्राणी को बन्दूक. कडका, तलवार. फासा, जाल, धनुष वा रला अवैध रितः 
गुलेल सै एव विष देकर मारना, घायल करना तथा एसा करने का प्रयास ५ सतीषु 
की परिधी मे आता है । अर्थात उपरोक्त साधनो सै चारो अनुसूचिर्यो के स जयेगा 0 
पक्षियों को चोट पडुचाना, जान से मारने की चेष्टा करना अवैध शिकार र सपरत 
लार्शसेस धारी के जिने ऽप 5९८४७ 5 मे लाईसेस जारी किया गया का उत्तपन म 
से वन्य प्राणियो का शिकार करना चन्य जीव सरक्षण अधिनियम 1972 का अपर थप 
जाता है तया दसा करना इस अधिनियम की धारा 51 के तहतं दण्डनीय तो 
अपराध की सजा कम स कम 6 माह से लेकर अधिकतम 6 वर्ष तक हो 


शिकार कं बाद चरती जाने वाली सावधािया सावधानियां 


सरधित 
यरिष्ड विधि सलाहकार श्रो पावूराम विश्नोई के अनुसार कानून द्वारा सरि 
भी वन्य पशु पक्षी के शिकार की घटना घटित होने मर निम्न सावधानिया करतौ 
1 वन्य पशु पी के शिकार कौ घटना चटित होने पर मारा गया जानवर व उसके 
घटना स्थल से न उठने दे। करे अथवा 
2. शिकार कर भाग रहे शिकारी को यिना चोट पुचाये पकडने का प्रयास 
लोगो की मददे से ठेसा करे। ध 
3 जानवर अगर घायल अचस्था मे है तो प्राथमिक उपचार करे अथवा कटर ईर 
उसका जीवन बचाने का प्रयास करे। ४ तोसवपः 
4 जानवर अगर शिकारी कं कडके अवा किसी फासे या फदे म फसा हुआ होत 
भ पुरन्त बाहर निक्यलकर उसे राहत पटूचाये ओर स बात का ख्यात रखा जाये 
जानवर भाग न पाये तथा उसे कुत्ते आदि अन्य हिसक पशु मार न दे। शिकार ९ 
5 घटनारथल पर विद्यमान जानवर का शव. विखरा खून. खूनआलुदा ग्ड, 
शिकार भे प्रयुक्त वाहन फे पद चिन्ह, मसि. खाल, हथियार, आदि साध्य जो मौकं पर ॥ 
हो उनेकी सुरणा सुनिश्चत्त हो ताफि इनकी अरामदी सै घटना की पुष्टि हो सके श 
९ मारा गरयाजानवर लेकर माग रहे धिकार से यथा समव जानयर बन्द, आदि अ चटनास्य 
पठिनने का प्रयास करना चाहिए तथा शिकार मे प्रयुक्त जीप, ऊट आदि को भी +^ 





कि 


अगौ 


जं हिरण सट देख सद चीस्लिः ____ _ सर तल्लेय | हिरण संहार देख, सिर दीन्ये- सत्‌ वित्टेजी 


पर रोकना चारिर एसा समय न षो तो वाहन कं नम्बर नोट कर लेने चाहिए तथा उनके भागने 
की दिशा की पूरी जानकारी रखनी चाषि९। 
7. पकड़े गये शिकारी से किसी प्रकार का समञ्जौता लाई (दण्ड) जुर्माना आदि न करके दोषी 
को कानूनन दण्ड दिलवाने हेतु दृढता पूर्वक कायम रहे। क्योकि निरपराघ जीयो की हत्या 
अम्य अपराप है। 
8 सक्षम अधिकारी के घटनास्थल पर पहुचने से पूर्वं मृतक अथवा घायल जानवर के शरीर 
के अंगो व अन्य स्यो कौ घटनास्थत पर पड़ा रहने दँ । उनके साथ किसी प्रकार की 
णेडखानी न हे। 
¢ घटना कं तुरन्त बाद फोन प्र नजदीकी पुलिस अथवा वन चौकी मे सम्बधित वारदात की 
सूयना देकर अधिकारी को घटनारयल पर बुला लेना चाहिए। अधिकारी दारा आनाकनी 
अथवा पहुचने मेँ विलम्ब की अवरथा मे जीव रशा समा अथवा पीपुल फर एनीमल्स से सम्पर्क 
करना चाहिए, इनके फोन मम्बर हमेशा पास रखे। 
10. अगर शिकारी को मौके पर पकद्धा जाना सम्मव म हो तो वह जहां भी जाकर चपि, 
अधिकारी के पहुचने तक उस पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए। 
11. पुलिस अथवा वन विभाग को दर्ज करवायी जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट मे घटना का 
सिलसिलेवार सम्पूर्ण विवरण शिकारी का पूरा नाम, स्थान, समय, शिकार अपराध करने की 
प्रक्रिया सहित महत्वपूर्णं सायो आदि की जानकारी एफ.आई आर. मे सम्बंधित अधिकारी को 
लिखिते मे देनी चादिए। 
12. अगर संम्मब हो सके तो मारे गये अथवा घायल जानवर एवं उसके अंगो व अन्य साक्ष्ये, 
शिकार भे प्रयुक्त वाहन, ऊँट, हथियार एवं घटनास्थल का रंगीन फोटो लिया जाये। उक्तं 
फोटो मय निगेटिव अदालत मेँ केश जाने के वाद गवाही के दौरान मजिस्दरेट कौ सबूत के 
तौर पेश किया जाना चाहिए। 
13 शिकारी फो पकड़ने अथवा पकड्वाने मे किसी प्रकार की अिञ्मक महसूस न हो लेकिन 
उसके घर मे प्रवेश नही फिया जाये क्योकि उसके घर की तलाशी करने का अधिकार पुलिस 
अथवा वने अधिकारी को ही है। 
14 जच अधिकारी ओर अदालत को वारदात की सच्वाई अवगत करवाने हेतु खुलकर गवाही 
दे. वरथोकि गवाह के बयानों की शिकारी कौ दण्डित करवाने में महत्वपूर्णं भूमिका है। 
15. अगर कोई व्यरिति मौके, वेमौके छिपकर चार्यो अनुसूचियों मे सरलित किसी भी पशु पक्षी 
के शिकार करने के उदेश्य से कुडका, जाल, फासा, फदा, आदि लगाकर अथवा बन्द्ूक 
तलवार आदि से मारने अथया प्रकड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी 
कर्यवाही समव है। ‡ 
18. शिकार की घटना घटित होने पर उपरोक्त सावचेती रखकर कोई भी व्यक्ति चाहे व किसी 
भी जाति या धर्म का क्यो न हौ शिकार अपराधी के विरुद्ध युलिस अथवा वेन विभाग मेँ स्वयं 








क्षकार बनकर लिखित एवं मौखिक शिकायत कर दोषी को क व र 
17. सम्दधित विमाग मे शिकार प्रकरण की एफ आई आर, दर्ज होगे | कोद 
अवश्य प्राप्त करर! जच अधिकारी एफआईआर. की कोपी िकायत 
कानूनने बाध्य है। 
घटना की ्जौच कं दौरान बरती जानै सावचेतीः- अपरषी कौ पर 
1 जाच अधिकारी के घटनास्थल पर पहुचे ही सववसे पहेते पटवन की मौर स 
उसकी मौजुदगी के सम्भापित स्थान से शिकारी को अविलम्ब त फार े यत 
होने पर अथवा पुलिस के आने की भनक लगते ही अक्सर शिका ( 
2 अगर शिकारी ने जानवर के मासन, खाल, हद्डिया सिर आदि सबूत चाहिए। 
कहीं छिपा दिये है । तो उन्हे दुढने मे अधिकारी का सहयोग करना सया है, तेर 
3. अगर शिकारी घटनास्थल से कीं फरार हो गया है. अथवा षप ग जाने चसिप। 
चिन्ह के आधार पर अधिकारी को मददकर तलाशने के प्रयास १ कय 
4. शिकार स प्रयास मे घायल वन्य जीव का ङँन्टरी मुआघ्नना एवं इला 
चाहिए! जानि 
5 शिकार वारदात भे मारे गये वन्य जीव फे डाक्टर द्वा किये जाने वते + 
दौरान कमा कार्येकतओ की मौजुदगी आवश्यक है । कामजो मेजैसे- मौल 
6 घटनास्थल पर जच अधिकारी दवारा नाये गये उन तमाम कागर्जो व 
पमदगी फर्द, पंचनामा आदि कागजातों पर लिखे तमाम विवरण को पढ सुन 
शी हस्ताक्षर करने चाहिए, सादे कागजों पर नही! सम्वत यशुधिकितः 
२ मारे गये जानवर फी पोस्टमार्टम रिपोटं फी एक कोपी सम्बध मैपद 
नियमानुभरार ॐ रूपये फीस जमा करवाकर ली जा सकती है । ताकि गाद 
फेर मही किया जा सके} जाना चाहिए ति 
9 अधिकारी को मौके प्र घटना का पूरा वृतांत सविस्तार बनाया जाना चा 
शिकार प्रकरण भे माकूल करर्ववाही की जा सके। करने के दौर 
9 वमद साश्यो गास, खाल. खून, खुर, हथियार आदि को शीत मद कर चि९.४ 
व फे सराय लगी जाने वाली कागज की चिट पर हस्ताक्षर करने 
कापजों पर नहीं! 
19; जाच फे दौरान उपयेक्त एव मौका नक्शा की गवाही मे जाच अधिकारी ९१५. 
से गुल्जिम पञ्च के किरी व्यक्ति को गवाह न नाये लथा मुलजिम कं परिजनो चादि९। 
रो मिली भक्त कर्‌ उन साठ याठ न कर पाये, इसका ध्यान रखा जाना चा; 
१1. पिन्ती भौ शिकार प्रकरण में सवस महत्वपूर्णं कड गवाह है अत्त घटना रो 
जानक रमे यानन प्त्यसदर्शी गवा जाच अधिकारी के सम खुलकर 


ध) 
दण्डित जार 
दे आर सही सरी य्य अधिकारी कौ देताये ताकि अपराधी को दण्डित किया ज 


हिसा पुत्‌ ६, अहिर म्ुष्यतः । |[ 5 | 


१2 रसा करते समय अपने मन मेँ सदैव ये ख्याल रखे कि आप एक प्रकृति कं घौर शत 

4 किये की सजा दिलाने जा रहे है । एसा करना आपका धार्मिक एव नैतिक दायित्व 
॥ 

13. मुकदमा अदातत मे जाने के याद अदालत की सूचना मिलने पर निश्चित तारीख पर 

गवाह अपने सही सदी बयान कोर्ट मे द ! अपने पूर्वं वयान न वदले। 

14 आर्थिक प्रलोमन अथवा किसी के वहकावे में आकर अदालत मेँ ञ्युठ बोलकर अपराधी को 

सजा से वचाना उचित नही रै। 


वन्य जीव सुरक्षा कानून मे तलाशी, भिरपतारी व बरामदगी 


वन्य जीव सरक्षण अधिनियम की धारा 50 मे निर्देश है कि मुख्य वन्य जीव सरक्षक 
या प्राधिकूते अधिकारी या वह वन अथवा पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से कम 
कान हो ओर जिसके पास यह विश्यास करने का युक्ति युक्त आधार है कि किसी व्यक्ति 
मे इस अधिनियम (वन्य जीव सरक्षण अधिनियम) फे विरुद्ध कोई अपराध फिया है । तो वह ~ 
(क) एसे व्यक्ति से अपने नियत्रण मे या कब्जे के किसी बन्दी वन्य जीव जीव जन्तु कं अंग, 
मसि, द्राफी, (खाल, खुरर्सीग) आदि को निर्ण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। 
(ख) किसी यानं की तलाशी लेने या जाच करने के लिए उसे रोक सकेगा या किसी एसे 
व्यक्ति के अभियोग मँ के किसी परिसर, भूमि, यान में प्रिवश कर सकेगा ओर उसकी 
तलाशी कर सकेगा। 
(१) किसी व्यदिति के कने मे के बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, वन्य प्राणी के कोई अग, मास, जिनके 
वायते इरा अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी एेसे अपराध 
को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फास, ओजार, वाहन, ओर आयुध को जन्ते कर सकता 
है, ओर जव तक कि उसका यह समाथान नही हो जाता है कि एसा व्यक्ति हणिर होगा ओर 
किसी रेतसे आरोप का उत्तर देगा, जो उसके विरुद्ध लगाया जाए. वह उसे बिना वारंट के 
मिरफतारे कर सकेगा, ओर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। 
नियम 50 की धारा (ए) मेँ निर्दिष्ट 
किसी भौ अधिकारी के लिए यह कानून सम्मत होगा कि वह किसी रसे व्यक्ति को 
जिसे वह कोई रैसा कार्यं करते देखता दै [नियम 50 कि धारा © क) वन्य जीव सरक्षके व 
वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक के अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी ने यदि उप धारा 
6) के खण्ड (ग) के किसी वन्दी प्राणी या वन्य प्राणी को अपने कन्न मे निया है तो उसे 
मजि्द्रेट के समस पेश करने से पूर्वं अभिरक्षा मे दे सकेगा । जिसके कारण अभिग्रहण किया 
गया है! 
(ध) पूर्वक शविति अधीने निरुद्ध किया मया (पकड गया) कोई व्यक्ति या जन्ते कि गड वस्तु 
विपि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिए तुरंत मजिसदरेट के समक्ष ले जायी जायेगी । 
(ड) कोई व्यति जो विना युक्ति युक्त हेतुक के कोई एसी चीज पेश करने मे अस्सफ़ल रहता 





पाए मदिछर प्रणयं, देख अधि रिः द 


हस्त प्त रयन प्य म्स केर उत ह इन अधिनियम यन 
कादोधीहोगा। ष्ट 
धारा 5 की उप धारा (> म कहा गया है कि जब कमी ५ 
अधिनियम के अधीन अपराध के निवारण या पता लगाने या अपराथी ४५ सयते 
उससे मारे गये जानवर के शव, अग, मास व ओजार बरामद करने के ८ पभय 
के लिए कटे तद आरोधी व्यविति का कर्तव्य होगा कि वह एसी सहीयतता 
को इन्दे बरामद करवाना जरूरी हेगा। 
कानून मे अन्य प्रावपान इस प्रकार दै- [६ 
# कोड भौ व्ययति मुख्य वन्य जीव वार्टन या प्राकृत अधिकारी से जिति 
जीव उत्पादो जैसे मांस, खाल, हड्डी, सीग, लोम आदि को लाने ते जाने पर 
कोई भी व्यापारी इनका व्यापार मही कर सकेगा। 
# पक्षीयों के विदेश नियति पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। \ 
# अनुसूची \,२.३वद५4५के ६१ को बन्दी अवस्था गहीरखावा सा 
उन्हे पकड़कर कटी लाया ले जाया नही जा सकेगा! कलय 
# चारो अनुसूचियो के किसी मी जीव जन्तु के शरीर के किसी माग कौ कतिप्रत 
करना या नुकसान पदुचाना अथवा काट कर तेना। 1 
यन्य पशीयौ कं अण्डो को नुकसान पहुचाना तथा रेस पियो व सृपो ठं पल 
गडबडाना क्षतिग्रस्त करना कामूनन प्रतिदधित है । विषफदेष 
* पसे आयुध गोला बारूद धनुष बाण, विस्फोटक, कुडका, काटे, चाक्‌, जात, सेपत्ड 
आदि उपकरण जिनसे वन्य जीव को भारा गया हो अथवा वन्य जीद को धोचे परमा 
हो अथवा वन्य जीव के फिरी अग को क्तिगरस्त किया गया हो को सबूत के तदप 
करना कानून सम्मत है 1 यादें 
* किसी भी अनुसूचित वन्य पशु पक्षी को बन्दी बनाना द उसका भास. घरे, या क्षप 
पकाना भौ अपराघ की शरेणी मे आता है अत देसी अवस्था मे रेता करने वले ए 
जानि न्याय सगत इ ।। सदा 
* स्वय अपने अयवा किती अन्य व्यवितत की प्रतिर मे किसी व्य जीव जन्तुक 
पूर्वक पकेडकर वन अधिकरियो को सुपर्दं करना गलत नहीं है। सिथििष 
* आदमखौर व जानलेवा हमला. करने वाले हिसक जानवर द्वारा आक्रमण की तेव 
उक्त जन्तुओं को सदमाव पूर्वक घायल करना अथवा मारना अपराय नही होतः 
य क्त पशु सरकारी सम्पति होगा { 
उपरोक्त नियमन जम्मू कर्मी को छोड़कर पूरे भारत मे लागू है। 


„यवववा न्‌ पल, सद्य ह ज - _ ` समसः | तमि. पलणी, सद्र यह जण - छपर] [+ | 
र ~ वन्य जीवे शिकार गतिविधियां 


॥ राजस्थान के चीकानेर व जौघपुर संमाग मेँ वन्य जीव सवसे अधिक अगुरणित दै! 
यहां सर्वाधिकं धिकारा हरिणो का शिकार हो रहा है । जव से जीव रक्षा विश्नोई समामे 
-शिकारियों के सिलाफ धरपकड करवाने का अभियान छेडा है, तेव से शिकारियो ने अपने 
चाव के कडु तरीके अपना लिये है। विश्नोई समाज की चौकरा निगाद्यं से वचने कं लिए 
अब बनदूर्को की बजाय कई अन्य तरीकों से वन्य जीवो को मारा जा रहा ह । उनम कुडका, 
"(लौहे का शिकजा) फासीनुमा तार का फदा, जात आदि प्रमुख है। 
शिकारी प्रयृति फे लोग ये जानते है कि हरिण करीं भी विचरण करे, लेकिन रात 
को उसके वैठने की (विश्राम स्थल) सुरारी एक ही जगह निश्चित होती है, जहा वह यैठना 
सपदि करता ई, ओर हरिण की यही आदत उसकी मौत का कारण बनती है। खुराढी मेँ हरिण 
की जाने की डगर भे शिकारी लोग जगह जगह लौटे के कुडके लगा देते है। लौहे की पत्तियों 
कं गोलाकार पूरे घेरे के रूप मे निर्मित कूड़के मे कपडा सिता होता है, कुडके को खोलते 
समय इस घेरे के ऊपर सिकेनुमा अन्य दो पत्तिया फैलकर याहरी धेरे के यरावर हो जाती 
(६। इम खुला रखने के लिए एक कुटा लगा होता है, जो कपड़े पर हरिण के वैर पडते ही 
{हिलचते से) कुडके मेँ लगी फली पत्तिया शिकुड़कर हरिण का चैर मजवुती से कस लेती 
1 कूडके फे एक रिरे पर लोे की साकठ बधी होती है जिसफे दुसरे रिरे मे एफ लकड़ी 
की गित्ती लगी होती है उस्‌ को गहरा गड्डा खोदकर दबा दिया जाता ह! 
[तिकि कुड़के मे फसा हरिण कुड़का लेकर भाग न सके। शिकारी की इरा करतूत से अनजान 
अपनी डगर से गुजर रहा हरिण का तैर इस प्रकार धोखे से कुडके मे फस जाता है । कुडके 
"की पकड़ सै आजाद होने के लिए हरिण अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रयास करता दै। जकड 
के मयंकर दर्द शे छएटपटाते हुए उन्मत की तरह कुड़के के चा ओर घक्करधिनी की तरह 
। चक्कर काटता व गिरता पडता. कराहता एव रोता रहता हैँ । लेकिन उसके करूण क्रन्दन 
को सुनने वाला वहा कोई नही होता लहुलुहान अवरथा मे चेतनाशुन्य हयोकर दर्द से 
(पितधिलाते हरिण को थोडी सी आहट मिलते दी दूरं छिपा शिकारी आकर (फसे हुए हरिण 
'को) वे्ददी से लाव्यं सै मारकर निकाल कर ले जाता ह| कड वार शिकारी कं पहुचने मे 
देर होये पर मांसाहारी जगली जानवर उरौ जिन्दा नोच-नोच कर खा जाते है। हरिण की 
'एेमी दयनीय दुर्दशाग्रस्त रक्तरजित घोर दुखदायी मौत मनुष्य की अकल्पनीय क्रूरता को 
प्रकेट करती है| 
तौहे के कुढके से हरिण का शिकार 
जव से शिकारर्यो ने कुड़कों से हरिणो का शिकार करना शुरू किया है तब से 
चालाक शिकारी अक्सर कानून की पकड़ बच रहे है । चोशै पे कुडके से शिकार करनेवाले 
धिकारो कौ कानून की पकड मे लाना जरूरी हैँ । एसी वारदातो मे हरिण की चित्लाहट 
की आहट से कई बार शिकारी पकडे भी जाते ह, लेकिन कुल घटित एेसी वारदातो मे मात्र 


लन ह रतन ल खनर क्कः ॥५। 


(1 

& प्रहरत मानस रौ पकड म आ पाते ह क्योकि ज्यादातर शिकारी तर्जने 8 
ही कुड लगाते ६, जक से फे एर जानवर की आवाज कोई सुत न पय क 1 
ठेतु चौकस निगरानी की जरूरत ह1 इरा रम्य गै पर्ण जानकारी का अद र 
लेना दी जरूरी 21 इसी जरूरत समस्मै बगैर अधिकतर लोग देवी बति पाथम ता 
कुछ मागो ठेरा देखने मे आता है फ कुटके गे फसा हरिण परजा तुरक 1 4 
एरी अवरथा मे नुःडका लगाने वाते अपराभी तक ऊचे पहुया जाये ? इष ४ ध 
अपने मिज अनुमव पर आघत घटना प्रतु करना चाहुगा। जो इ । 

दिनार 1532000 को चक 45 केएल (आनन्दगव) निवासी ४ ह 
रामा को सूचित फिया फि वह खरूला पोरट फे पास गाये चरा रहाथा तौ श ५ 
जिसके एक पाय भे युखका लगा छु लंगडाता हुआ वहां से गुजरा। यो द 
सै हरिण आया था, एक व्यवितते हरिण फा पौण करता मालूम हुमा जिते उक ० हि 
श्री सतपाल ने हरिण को पककर उसके पाय के जकडे कुडके को तिले क द 
तो इसी दौरान पजा लुदाकर हरिणि माग गया शर राहू से पूरी घटना सुनकर ^ 
पूमल थाना प्रभारी कौ तेकर सतपाल राहू की ढाणी गया। वहा पर 15-293 
मौजूद मिले, उनमे से एक नै कहा मुस इरा शिकार प्रकरण मे नाह ॐ दरः 
हय है तो उसे गैने सम्डाया गया फि पूरे मामले की तहकीकात (जय) कः ५ 
होमी किरी को ञयुग फसाना हमारा ध्येय नदी ह। श्री सतपाल सह्‌ हे भ 
गये ओर हाथ सै इशारा कर कुडका पिस हरिण क पद चिन्ह ओर उन १५ पर 
पीे-पीे एक व्ययित के चप्यलो के रोज बताते हुए का~ कि यह पैर ४५ ॐ 
आद्र नायक के है जो अव आप सामने अपने आप को वगुना सवित मपी 
भढ नाटक कर रहा ह! इसको कुडका लगे हरिण का पीछा करते दए मन स्य ५ 
से देष्ग है! आदुराम नायक फे पैरो मे उरी समय वही चप्पल पहनी हुई थी. ४ ४ 
पणा करने के दौरान थी। उस चप्यल मे नगे चमे फे दौ चैबन्द ही सतप 0 
भह ठन तु पर्प थ, लेकिन किर भ हमने भटना की पू ह म जने की 
५ एक किलोमीटर चलमे तक उरी व्यक्ति के चैर हरिणं का पीछा करत विड वि 
क आदुराम के खेत की सीव कं पास एक लकड के ठेर तक जाकर म ग्य 
् (1 टाई गयी तो उनके नीये वका लगति समय भूमि कावा 
५/४ आया। वहीं पर हरिण के विखरे वाल एव खुन आलुदा मिष सर्व 

1 अब शक फी कोई गुजाईथ नदी थी! अदर्ण 
नि क अधिकारी नै अपने तेवर दिखाये सौ धिधियाते हए शिकार सबानी की 
करद न अपरान कवूल कट लिया ओर पू अपराध घटनाक्रम अः ५ 
क सच उगल दिया † इस प्रकार शिकार प्रमावित हरिण के भाग 


वादलजूद मात्र कुडके ओर कटे दिपै 
पकड़ा गया। ` के ओर कटे पजे तथा परिर्थिति जन्य साह्य के आधार पर अपराधी ॥ 


; 





भसत रखवाली कं बहाने वन्य जीवो क विनाश 


॥ जीव रक्षः दिश्नोड्‌ समा की सक्रियता ओर समाज की चोकस निगाहो से वघने के 
नए वन्य जीव शिकारी कोड्‌ न कोड रास्ता निकाल ही लेते है। वर्तमान्‌ मे पर्याक्रण प्रमियों 
श छेड़ गृ महिम से बचने के लिए शिकारियो दाय फसल रक्षा का अव युग बहाना बनाकर 
गकानेर, श्रीगगानगर, आदि जिलों के रीमावृति नहरी क्षत्र मे मौजूद जंगती जानवरो पर्‌ 
हर बरपाया जा रहा है { वहा पर चाल्शक पेशेवर वन वावी शिकारी कत्र के किसानो को 
मसले की सुरा के तिए जरूरी बताकर जेगली जानवें के राफाये देतु श्रित कर मना 
नेते ई। ओर फसर्तो की सुरक्षा की आड मे वन्य जीवो का शिकार करते दै॥ 
यास्तविकता यह है कि हरिण आदि जानवरो द्वारा बड़ पौधों के ऊपरी मागं चर लेने 
पर फमल कौ वढेतरी मे कोड्‌ विशेष फके नहे पड़ता एव छोटे पोर्थो के समूल उखडने पर 
कृत्ति उक्त फसल की क्षति पूर्ति किसी न किसी रूप मे स्वत पूरी कर देती है। लेकिन 
{सि अस्रलियत से येखवर कई भमित किसान बाहर से एसे आदते शिकारिर्यो को बुलाकर 
पपन खेत के आस पास मौजूद हरिण, नील गाय, खरगोश आदि जगती जानवें को मरवा 
हेहै) 
इराके लिए एक चके (निश्चित षेत्र लगभग 2000 बीघा सिचित भूमि) फे कार्तकार 
पस मे मिलकर वन्य जीवो को मरवाने के एवज मेँ सामूहिक तौर पर प्रति मुरब्या गेहूं व 
गदी एकत्रित कर शिकारियो को देते है ओर जंगली जानवर को भरवाने के दौरान शिकारी 
गि हर तरह से सहयोग करते है । 
जमली जानवरो के सफाये से पूर्वं चतुर शिकारी उसकषत्र के सभी किसानो से 
पहमति-पत्र सिखवाकर हस्ताक्षर करवा लेते है । ताकि किसी सम्भावित विरोध अथवा कानूनी 
पडघन खडी होने की र्थिति मे उक्त सहमति पत्र का भय दिखाकर उन लोगो को अपने 
कष भे सहायता के लिए आगे खड होने को मजबूर कर शिकारी अपना बचाव कर सके इस 
कार कूटित शिकारी खतो की फसलो की सुरक्षा के नाम पर किसानो को मुर्ख बनाकर एक 
एफ मोटी रकष रेट रहे रै तथा दुसरी तरफ उन्दी के संरक्षण मे मारे गये जानवरों के मास, 
बाल वेच कर दौहरा लाम कमा रहे है ) इस प्रकार निरीह वन्य प्राणियो के अवैघ शिकार की 
टनाए्‌ दिनो दिम चित्राजनक ढंग से बढती ही जा रही ई) जीव रक्षा विश्नोई समा के अथक 
पासो के वावसूद अधिकारियों की अनदेखी के कारण एसी वारदात को रोक पाना मुशिकिलं 
रेता जा रहा ह} जानवो कौ भरवाने काले -लोगो के पक्ष मे राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण 
स प्रकार ठेके पर जगली जीव मारने वाले शिकारियो के विरुद्ध सी कानूनी कार्यवाही करने 
ते र वच रक्षी है। अत पुलिस के डर से वैखौफ शिकारियं दारा वन्य जीवो का कल्लेआम 
नारी है| 
एसे शिकार प्रभावित कषेत्रं के आस पास आशे से ज्यादा मू-माग वन केत है अतत 
शकारौ अपने सधे हुए ऊँट एव शिकारी कतो की मदद से हरिण आदि जंगली जानवरो का 







मं 9 
हरि वणी छवएनैई रै रण द मुखं ही. भरे - उ 


।; 
पृ करसे हुए उन खदेडध कर निर्जन वनेत. मे से जाकर गोली क 
ईै। उस वनकषेत्र की सुरा हेतु तैनात तरिहत्थे वन प्रहरी प्राणं मय ७ मा 1.4 
की इन येजा हरकतो को देखकर भी अनदेखा कर देते है। क टकर 
को पकद्वने हतु सूने यन कत्र मे उनका पिठ करना सात मौत सदि 
है अत्त आम आदमी एसा कर पाने मँ अपने आपको असमर्थ पाता ईै। सदेम 
तौर पर आज भी रसै यन्य जीव प्रमी मौजूद है जो शिकार का 1 
जानवर छोडकर भागने तक मजबूर कर देते ै। रेसी श एक घटना 4 लविषयेलतं 
खालूवाला के चक 1 केयाङएम भे तब घटी जव इसी प्रकार ठेकं पर ता केप 
शिकार न दो नील गायो का ऊंट से पीाकर बनू से मार अरा पवद 
पास की ढाणियो के निवासी श्री रायसाहव सहु, व श्री यैरुयाम डर ध ५६ ५ 
गई नील भाय नहीं उठाने दौ । इसकी सूचना मिलने पर लेखक ने " कसि कोद 
युलिस को ले जाकर शिकारियों द्वारा मारी गड नीलगाय, पद चिन्ह जर शिक 
का स्थान दिखाया । इसी दौरान हरिणो का पीछा कर रटे ऊंट प्र १ विण 
सहायक छप निरीक्षक आदूराम को साय लेकर जीप से पि्ठा किया गा 1. 
के दौरान शिकारी ऊंट छोडकर मागे भे सफल रहे। उनके दार ष पि 
थाने ले आयी । इसा प्रकरण भे राजचैनिक हस्तदेप के कारण पिक ने क अ+ 
पकडना तो दूर कागज मे ऊंट की जब्वी तक नही दर्शायी। दिन के प्रका द्वु 
घटना को अधर रात मे घटना तथा नील गायो को कुतं से मारना दिखाकर द्व 
(५ 10.८3 मे एफ आर. लगाकर दोषी शिकारियो को वधा लिया गया} 
कायत की गई लेकिन 1 

देसी पनर ध 3 सपवी के लोगों दारा वह के 
जानवर र" ॥ ५, ०), | 
चलाकर ` " कं 


7 भी.केडी. ने शिकारी का पष्ठ किया उन्दे अपने नजदीक अता देख शप 
श्योपत्तयम पर निशाना साधकर अपनी -टोषीदारे बदूक से फ़ायर कर दिया ० ४ 
षती से जमीन मर गिर कर चार बचा गये एवं अदम्य साहसं का परिचय देते कले 
दु शिका से निहत्य शी भिड़ गये । काफी देर लक गुल्यमगुसथा होकर सधरष कर 
साहसी श्योपत ने शिकारी की वन्दूक छीन ती। निकालकर 
नि इससे विलमिलाकर क्रू शिकारी नै अपनी चट की जेव से चार्‌. आपको स 
पर तायद्तोड़ वार कर जान लेवा हमला कर दिया ! चाद के वारे से अपन ॐ सस 
के प्रयास शोत बरी तरह से लुलूहान हो गये। लेकिन उस जाबाजे ने क 
करना छोद्धा ओर अततः शिकारी को जमीन पर घटककर उसके पहने तमाम; 
५५ छीन लिये। शिकारी भाग खदा इमा । सूचना मिलने पर लेखक व श्री 
कष्णलाल सुथार, छियाराम राहारण आदि पूमल पुलिस को लेकर 


परथ 





द न मठे हषी र ह, जै ररी अठ भक है - गुरूजरवसयी| ममार स्थी. 
कओं से गंभीर रूप से घायल श्री श्योपतराम को खाजूवाला लाकर इलाज करवाया गया। 
7 शिकारी के विरुद्ध जानलेवा हमले का मुकदमा 49.^6 पूगल थाना मे दर्ज हुआ। 
समाने इस घटना को गंभीरता से लेकर विश्नोई धर्मशाला खासूवाला मे एक 
पाते वैठक बुलायी तथा वैठक मे मौजूद सभी लोगों ने खाजूवाला के श्रीमान्‌ उपखण्ड 
धैकारी व श्रीमान्‌ पुलिसं उप अधीक्षक से मिलकर घटना के प्रति रोष प्रकट कर फरार 
कारी को अविलम्ब गिरपतार करने की मांग रखी ओर समाज के दवाब के कारण अगले 
दिन शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में पुलिस दारा सभा कार्यक्तओ 
मौजूदमी मे सम्बधित लोगो से पूष्ठताछ करने पर यह पुष्टि हो गयी थी कि शिकारी को 
ब्देवकिह व फेशुराम चक मं मौजूद वन्य जीवो को मरवाने हेतु लूणखां गोव से लेकर आये 
। केशुराम की ढाणी पर उक्त शिकारी दारा जानवर मरवाने के एवज मे सामूहिक रूप से 
कठी की हुई 15 कटे गेहूं व भागते वक्त शिकारी परिवार द्वारा छोड्धा गया घरेतू सामान 
रुपये ओर गहने पुलिस को पडे मिते । जिन्हे जब्त करने के बावजूद पुलिस ने बाद मेँ 
कायै के सहयोगियो को वचाने के लिए जानवृञ्मकर सम्बधित मुकदमे मेँ उल्लेख नी 
या। 
इस प्रकार वन्य जीवो को मरवनि देतु ठेके पर लाने वाले सह अभियुक्त ऊँची पर्न 
कारण अपराध कीं सजा से कचे गये! अगर रेस लोगों पर कानूनी कार्यवाही सभव हो पाती, 
विष्य मेँ इस प्रकार की संभावित घटनाओं पर अकश लगता। लेकिन एसा हो नही पाया। 
चिंकारा हरिणो के अस्तित्व पर संकट कं बादल 


एफ समय एसा भी था, जब राज्य के सभी जिलो मे स्वच्छन्द अव्खेलिया करते 
रेण हर कही दिखाई दे जाते, लोगों का इनके प्रति स्वाभाविक स्नेह-माव होने के कारण 
रेणो के शयंड के इड निर्भय होकर विचरण करते नजर आ जाते। खेतो ओर वन्षेत्र मे 
श भी नजर जाती, वही कुर्लीये भरते सुन्दर मूर्गो का नयनाभिराम चित्ताकर्षक दृश्य आंखो 
त आ जाता। प्रकृति की गोद मेँ उछल कूद क्रीड़ा करते सुन्दर मृग भला किसे नहीं 
हतै? 





वषं की पहली बरसात्न पर किसान लोग जब खेत मे हल लेकर हलोतिया बुवाई 
। शुमारम्म) करने जाते तो सर्वं प्रथम श्रद्धापूर्वक भगवान को हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा भे 
वर से कामना करते, कि-हे प्रमु। आप हम से पहले पशु पक्षियों व बहिन सुहासनियों के 
जन की व्यवस्था करना। इससे हम सहजे ही अनुमान लगा सकते है कि अनपढ ओर गवार 
भ्चेजाने वाले किसानों के मन में मूक प्राणियों के प्रति कितनी अधिके संवेदना थीर आज 
आध्रुनिको की अपेक्षा उनके संस्कारी मन मे दया का माव कितना प्रबल था। यही कारण 
1 कि तव वन्य पशु प्षी निर्भय होकर खुले विचरण करते थे! 

परन्तु जैसे-जैसे समय बदला लोगो की मानसिकता भी बदली, उनके सोच रे 
हले की उपेक्षा बड़ा परिर्वतन आया। परमार्थ की जगह स्वार्थ ने लै ली, ओर लोगो की 


द 
जे एक न लील ठ, वे पठ दम रट ध £ 
मनरिकितोव्यत ज र मता मत ससन असुरक्षित घे भयात दुद्‌ 

प्र वकर दृष्टि पट गई! दती सोत्र फे लोगो को अव गने लगा" १९." ५८ | ॥ 

खा रे है। तेफिन उनकी यह सो राही जही धी। ययोकि हरिणो रर क | | 

फलो क भरपा परति एसी न किसी रूप मे यत कर देती ६। इती न हः 

फिसान हरिणो की रुरसा कै प्रति लापरवाह टो गये ओर शिका के दत) 
राफट के पादल मखरागे लभे ओर जघ तद दवनके शिकार फी पारदाते षटि? = 
इस प्रणा फिसानों द्वार सारयित राम्या जाने पाला तिरीह वन्य प्रा 

पिर गया ओर दन मूक परथि का कल्मेआय शुरू ए गया तथा इनकी 

भिता जनक ढग सौ कम होती गई । किरी सरकार ने इस तरफ ध्यान १ के 

परिणाम स्वरूप एपेशापूरणं माल मे अवं हरिर्णो की संख्या मात्र पिश्नोई सह 
ही सिमट कर रह गयी ह विश्नोईयो के अलावा अपवाद के तौर पर सिद एव 

जामि के लोग भी इनकी सुरधा फे प्रति सजय रै1 केति 

कू वर्ष पहले शिकारी पिशनोई बाहुल्य भेत भे हरिणो वे रिफ वेष 
करने रो कतराते थे) लेकिन अव अफसोस इय बात काह कि मिनो व # 
हरिणो की मौत यनकर उमरे शिकारी उनका पा नही छोड़ रहे है, ओर महा ध तिप 

यरपा रहे है 1 यहा भी दुस्सारसी शिकारिरयो ने हरिणो को मारने का स्हिसं 6) 
जिनसे शेष यय धे हरिणो के अरित फो वाये रखने क लिए पर्ण ४ र 
रे हे। लोगो क प्रबल विरोय के बाजूद हथियार यन्द करूर शिका ऊंयं परल 
आते ह, ओर निरपराध भोले भाले हरिणो का मार कर ले जते है! धिका ^ तत 
महिगै हौटलौ में जाता है, इमकी खाल ऊँचे दामों पर अन्तराष्टरीय णाच 
इसी लालच भे इन्दे मारा जा रहा है आम तौर पर इनका शिकार पेशेवर म न 
कर हे है। ऊंट गाडो पर घरेलू. सामान लदे शिकारी कर्तो के साय 
विचरण करने वाले इन घूमन्तु लोगो ने वन्य जीवो को मार कर उनकी मार, अ दः 
का चा बना रा है। यह लोग हरिण आदि चन्य जीरो कं शिकार के लिए अक 
बन्दूक ओर कुडको के अलावा शिकारी कुतो की भी मद्द लेते है। 

इनको रेसा फरने सै रोकना साक्षात मौत सै टफराने के बरावर ६। (8 
बावजूद घन्य है वे आस्था से संचालित पर्यपरण वीर जो इनसे निषव्थ । 
जिसकी कीमत उन्हे अपनी जान देकर चुकानी पडती दै । बीकानेर, जौयर्र व ५ 

भ पिगत पचास वो भे दो दर्जन से असव लोम हरिण शिकारियो से गुड 
चूके दै । जिनमे अधिकाश विश्नोई समाज के लोगर है। 

श ० भात्र चीकानेर जिलै मै लगभग 25 हरिण शिकार की बात र 4 

त च हो र्दी इससे 20 गुनी स्यादा चारदातो का तो खुलासा चेते॥ 

इस 7। कई वारतो एक ही दिन मे शिकारी लोग भारी तावाद मे हरिणो कौ मार प) 
भ प्रकार सामुहिक रूप से वडी सख्या मेँ मारे गये चिकाय हरिणो को समा कर्त 


॥ [५ 





ड बार पुलिस कौ वरामद करवाया है जिनमे सावतसर मे 40 हरिण, घड़साना मे 25 हरिण 
च राणासर की रोही भँ 7 हरिण चक विजयसिंहपुरा की रोही मे 7 हरिण लूणकरणसर क्षत्र 
प 5 हरिण बरामद करवाये मये। इस प्रकार एक साथ इने वेजुवान वन्य प्राणियों के सहार 
पी घटना दिल दहलाने वाली है शिकारियो से नि स्वार्थ माव से सधरयं के दौरान मारे जाने 
भाले कानून के सहयोगी को शहीद का दर्जा नही मिलता, बल्कि देसी घटनाओं मे शहीद होने 
की घटना को सरकार आम दुर्घटना जैसी सामान्य घटना के रूपमे लेती है तो दु खद 
-आर्श्चय होता है। 

< अगर मौजूदा हरिण शिकारी गतिविधियो पर समय रहते सख्ताई से रेक नही लग 
पाई तो वह दिनं दूर नही जव चिकारा हरिण किताब के पर्न्नो तक ही सिमट कर रह जायेरगे। 
अत॒ आवश्यकतता है इनकी रोकथाम हेतु ईमानदार प्रयासं फी । 

ध वन्य जीव शिकार अपराध पर नियत सजा 


वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गते इस अपराध प्र दी जाने 
^ दाती सजाओं को मोटे तौर पर दो भागों मे वाटा जा सकता है जो इस प्रकार दै - 
^ 1. यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी भी रसे प्रावधान (अध्याय 5 क ओर धारा 8 ज को 
! छोडकर) अथवा उसके अन्तरत वने किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है तौ उसे 
¦ इस कानून के अपराध का दोषी माना जायेया। दोप सिद्ध टोने पर उसे अधिकतम 3 वर्षं तक 
| की कैद या 25 हजार रूपये जुमनि हो सकता दै अथवा दोनों ही सजाओं से दण्डित होगा। 
८ अध्याय 5 की धारा 39 (1) क में पाचवी अनुसूची के पीडक जन्तु सामान्य कौवा, 
। मुषक, चूहा, गादूर आदि आते है तथा इसी धारा ॐ मे उल्तेखित उपधारा 11 मे उल्लेख 
' है कि अगर यह जानने का पर्याप्त आधार मौजूद हो कि अपराधी को अपनी आत्मरक्षा के लिए 
। बाघ, शेर आदि आक्रामक जानवर के प्रति एसा अपराध मजबूरी वश करना पडा ठो तो उसे 
। इस कानून भे सुरा मिल सकती है । अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 29र्मेप्रावधानहैकि 
किसी विशेष परिरिथिति में राज्य सरकार की अनुमति से लाईसेस धारक दारा किसी अभयारण्य 
मे वन्य जीव को मारना कानूनी अपराध की श्रेणी मे नही आयेगा। 
२. दुसरी श्रेणी मे कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा, किन्तु जिसे 6 वर्ष तक बढाया 
जा सकता ह, तथा कम से कम 5000 रूपये जुमनिा भी किया जा सकता है । इस तरह का 
दण्ड उन मामलों मे दिया जायेगा जहां अपराध अनुसूयि 1 या अनुयूचि भाग 2 मेँ विनिर्िष्ट 
वन्य जीवों के सम्बध मे हो अथवा किसी अमयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के सम्बध मे हो| 
अनुसूची 1 या 2 के माग 2 मेँ विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव जन्तु याउन जीवो के 
मांस, या जीव जन्तु के अग मौजूद ह अथवा यदि अपराध किसी अभयारण्य या राषरीय उपवन 
मे शिकार सम्बोधित या उसकी सीमाओं म परिरवत करने से सम्बधित हो तो रेस अपराध एसे 
कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नही होगी किन्तु जिसका विस्तार 6 वर्षो तक 








क्रन्द च््यर क क स स ^ 


स रङ्कह जर चरमाना मी 5०00 से कम्‌ नरी शेषा धि 
भरन्तु यह ओर फि दरा उपधा वर्मित प त सलं तै 
अपरा की दशा मै कारावास की अवपि 6 वर्ष तक हौ सफे 


सुमनि की राशि 10 हजार रो कम नही होगी। 
बन्दूक सो शिकार. करमर 


१ हिप 
सथाम अधिकारी दाय वन्य जीव के शिकार भे परयुका कू ह । 
किया जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कारून की धारा 6\ ससस म 
मया है कि अदातत मे दोष सिद्ध होने पर दुक आदि ह का तनै । 
जायेगा तथा वह शिकारी दोप सिद्धि से 5 वर्य तक दुबारा ऽस्त अपा । 
बना सकता। उल्तेखनीय है फि बन्दूक रो शिकार करने का ः ् क्ते 
शिकार अपराधं भे पिना लारईदसेस की बन्दूक से व्य प्रा है| 
मारतीय दण्ड सहिता की धारां 25 शस्त्र अधिनियम के तेहत वार थ शत अपि) 
लाईसेसी बन्दूक से शिकार की अवस्थार्मे भा. द सः की 3 
फे अन्तरि कानूनी कार्यपादी होगी ५ 
उपरोक्त दोनो (6 मे वन्य जीव का शिकार होन | इरे 88 
उलंघन का मामला बनता है एवं इस अपराध की सजा अधिकतम 3 व 
हरिण शिकार के अपराध की सजा अलग से होगी 


खीप या किसी वाहन. सौ शिकार कर+--~ करन पर 


वन्य 
जीप अथवा किसी अनय यानतिक वाहन पर सवार होकर उससे र 

कर शिकार करने पर उस वाहन कौ अथवा ऊंट आदि पथु को स्म्‌ त मर्थ 

किमा जा सकता है। शिकाशै के उस अपराध का दोष साबित हो जाने पर कति (भूरी 


वाहन अयिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार 
हो जायेगी। 


सीव कपष 


चिषियाधर के किसी प्राणी को तंग करप जकः 

वन्य जीव सर्य उधिलियम की चारा &\ की (1 ख) मे लिखा ह ९ प्री 
व्यक्ति घारा (35 अ) के उपध जिसे उल्लेख है कि अगर कोई चिदिया धर च करेया 
को तगर क सताये व नुक्सान पहुचाये, खिलाये या शौर कर प्राणियों कौ सकती ह) तथा 
विया घर की मूमि को गदा करेगा तो उसे 6 माह तक जेल की सजा हौ सक के पर 


2008 रूपये जुर्माना अथवा दोनो ही सजा हये सकती है । दुसरी बार यही अपराध 
1 वर्षं की सजा 5000 रूपये जुमनि हो सकता ह॑। 








१ हरिण पालना दण्डनीय अपराध 
१ बहुत कम लोग जानते है कि हरिण आदि जगती जनक को घर्मे पालना 
नूनी ल्म ई । लेकिम कानूनी जानकारी के अभाव मेँ आम त्ौर पर तोग शौकिया हरिण 
वकी को अपने धरौ में पाल लेते ई! जवकि एेसा करना जंगली जानवर की सहज 
आमादिक जीवनचर्या कं विरद अनाधिकृत प्रयास तो है ही साय ही कानूनी अण्राध की श्रेणी 
„भी आता है। यन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत रस्ता अपराध सावित होने पर 
"माह फी सजा का प्रादधान है। एेसा इसतिए है फयोकि कई मांसाहारी लोग हरिण, खरगोश, 
हन्दर, तोता, भैना आदि वन्य जीवो को पातने का वष्ाना लेकर घर में ते आति द॑ ओर मौका 
¶कर उन्हे मारकर खा जते है। 
? इस प्रकार पे तौर पर जंगली जानवर मारने याते मारे गये जानवर के शेष अगो 
रो अपराय की सजा से बचने रेतु की छिपा देते है, ओर उनकी इस करतुत की किसी को 
भरनेक तक नहीं लगती कि "पाते गयै जानवर को कय मारकर गायव कर दिया? एसी 
शिकायत जीव रहा विश्नोटं सामा को कईं दार मिलती है लेफिन एसी रियति मे खास दिक्कत 
यह है कि मारे गये जानवर के अंगों की यरामदगी आदि साध्यो के अमाव र्मे अपराधी के विरुद्ध 
कानूनी कार्यवाही संमव नही हो पाती! एसे सदिग्ध व्ययित के धर जीविते हरिण आदि वन्य 
जानवर मौजूद होने की अवस्था मे कोई भी व्यक्ति एसे अपराधी के खिलाफ निकेटतम पुलिस 
चौकी अथवा वन कार्यालय मे मुकदमा दर्ज करवाकर धर में बन्दी बनाया गया जंगली जानवर 
वरामद करवा सकता है । इरी प्रकार ऊंट गाडो पर वन कषतर मे घुमने वाले पेशेवर बनबावरी 
आदि शिकारियो कं विरुद्ध भी (जगली जानवर मौजूद पाये जाने पर) कानूनी कार्यवाही की 
जा सकती ₹। प्रस्तुत लेख मे लेखक का उपरोक्त जानकारी देने का अभिप्राय यह कि "कोई 
भी व्यक्ति शौकिया तौर पर हरिण आदि वन्य प्राणी को पालकर उनकी सहज स्वतेत्रता को 
नाहक छिनने का प्रयास न कर" 
प्रत्येक वन्य जीव स्वच्छंद ओर खुले वातावरण मेँ रहने का आदी होता है, तथा व्ही 
सुरक्षित रहता है । जंगली पशु पक्षियों की सुरक्षा रहन सहन तथा शारीरिक विकास व पोषण 
हेतु जमल अनुकूल परिस्थितिया प्रदान करता है। जगती आद्यो के ञयुरमुट, घास के मैदान 
एव पेड पौधे वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं भोजन के प्रमुख आधार द तथा वरनो मे मौजूद विवि 
जद बुटि्यौ उन्हे हर दम स्वस्थ ओर तरोताजा बनाये रखती है । जगल मे उन्मुक्त भाव से 
स्वच्छद विचरण एय धमाचौकड़ी करते हरिण खरगोशं आदि जगली जानवर को देखना किसे 
अच्छा नही लगता ? ओर यदी उछल कूद जगली जानवरों की जीवनचर्या का एक अहम 
हिस्सा है लेकिन दु्माग्य का विषय है कि अब उनकी स्वतत्रता मे सेध लग चुकी है । वर्योकि 
हरिण आदि जानवो को घर मे पालने की प्रवृत्ति चित्ताजनक ढंग त्ते दिनो दिन बढती ही 
जा रही है। अक्सर लोग आडी की ओट मँ अपनी मौ के इन्तजार मे वैठे सुन्दर मृग छीमे 
को जज्ञान वश उठाकर धर ले आते है । वे यह नही सोचते कि अपने कलेजे के दुकडे को 


४ 


क 
हलं परम क नर ल क्ल चै - चकर । 


हेष 
खुराक्छी मे न पाकर उर वच्यै के वियोग मे कातरर्मी हरिम कितनी (स 
अन्दाजा हम सहज दी लगा सकते है यच्ये को अपनी भां की ममता 
अधर्म नही तो ओर क्या है? 4, , > सेक 





अपवाद के तौर पर कई +. : 
वाहने की चपेट मे आकर घायल, . : † व 
भे असहाय हरिण आदि जगती जानवर का तुरन्त ईलाज करवाना का नि५.४१ 
एसी धिकढ स्थिति में संदूभावना पूर्वक वीमार एवं घायल जंगली ध लो क्ले 
से उपचचार करना गलत नही है | अतः एेसी अवस्था के शिकार वन्य प्र रवा जा सक्त 
सुरक्षित स्थान प्र रख कर रवस्थ टोने तक मानवीय आधार प्र श्य सरत रैर - 

रेसे हालात मे पीडित प्राणी को अपने हाल पर नही छोड़ व प्र आर 
विश्नोई समा के साम एसे येराहारा वियम हालात के शिकार वन्य ता शह ` 
ह ओर समा के निष्डावान कार्यकर्ता सेवा भाव से एसे जान्व्ये की समय ८८ 
है। पीपुल फर एनीमल्स संगठन भी इस शत्र म सक्रिय है। मौचूदा सम 1 
असहाय वन्य प्राणियों की सरकारी स्तर परर चिकित्का फी पुख्ता दखमाल भू विरस र 
सुरा हेतु तैनात वन अधिकारी रसे जानवरो के ईलाज एव भ) ‰# 
लेते। कडु चार दवाईयो का बजट नही होने का बहाना बनाकर दाल देव दय ५ 
एसे समय मे सरकार को इस सम्बध मे रपष्ट नीति बनाकर एसे निराश्नित मैखनेतेष्य 


की चिकित्सा सुपिधा उपलब्ध करवानी चाहिए } अन्यथा इन्दे कालं के गाल 
मुश्किल कार्य है। 


जन्य जीव सुरसा. अधिनियम 1994 की मुख. विशेषाः जीव सुरसा अधिनियम 1991 की मुख विशेष 


वभ्य जीव सुरक्षा अधिनियम (1972) मे सन्‌ 1991 मे न ध न ८ 
गया था. कि जिससे उसमे मौजूद कई कमिया दूर हौ मयी। ( ५ ति 
सेवसे वड ओर दूरणागी सशोघन था। इस सशोवन की कुछ मुख्य ॥ निर 
1 इस अधिनियम य वन्य जीवो को अधिक सुरा प्रदान करने की व्यवस्था £। 
उल्लघन करने की सजा बदा दी गई है { वयस 
2 पल वार गैर सरकारी व्ययित इस अधिनियम के उल्लघन के मामे को सीप क 
यले जा सकते है! ठेस प्राययान किया गया है । इससे पूर्व गर सरकारी व सेः 
ल्लघनं के मामले को पता लगने पर मामतै की सूचना केवल सम्बयित षि 
दे सकते थे। रशोधित अधिनियम की यादा 55 ल मे परादान है कि “कोई श्ट 
व अपराघ के बारे े केन्द्र, "राज्य सरकार या पराधिकृत अधिकारी को शिका ह। 

पने इदे की यूवना निघारित विधि भे कम से कम 6 दिनो का नोटिस पिव 





म, 






-स ख वदतत लिन. रू पलि क कप इ; |] र. व्दतता निजाय, रुष्ट प्रर्ति का कोप है 1 || | 
- इस अयिनियम के विरुद्ध अपराध का प्रमाण हो वह व्यस्त उवार सच्छरी सन, 
शयित राज्य के मुख्य वन्य जीव यार्न या केन्र सरकार को इस आशय का नोटिस दे 
ता ह ओर यदि 60 दिनो के अन्दर कोई कार्यवाही नही की जाती है तो स्म न्यायालय 
मिला दायर किया जा सकता है। 
भभिनियम की धारा 9 के अनुसार अनुसूषि १, 2, 3 ओर 4 मे निर्दिष्ट समी वन्य जीवो 
शकार करना निषिद्ध दै! इनमे से फिसी प्रजाति के शिकार करने ओर चन्दे जाल मे 
नै हेतु लाई्॑ेस जारी नही होगे तथा पहले के जारी किये हुए लारईसेस र होगे । इन 
शो के कियान्वन फो सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता ओर सतर्कता बरतने की 
रत है। 
निनियम लागु होने से पूर्व व्यापारियो के पास मौजूदा लाईसेसशुदा वन्य जीवो से बनी 
ओं की जच की जानी है, ओर प्रत्येक वस्तु पर पहचान मोहर लगायी जानी दै, क्योकि 
व्यापारी इस आड मँ नया माल प्राप्त करने ओर येचेने के लिए पुराने स्टोकं का नाजायज 
माल करते है। 
पीय उद्यन्नो के समान वन्य जीव अमयारण्यो मे हरे पेड की वाणिज्यके कटाई एव 
जीयो फे दोहन पर प्रतिय लगा दिया गया है। 
न्य जीव अभयारण्य के 10 किमी. की सीमा मे रहन वाते व्यक्तियों को राज्य के मुख्य 
जीव वाईन की सहमति के यिना नये आग्नेया्त्र के लाईसेस जारी नहीं कयि जायेे। 
प्यातिते हाथी दत ओर नक्काशी वाली वस्तुओं के व्यापार पर 2 अप्रेल 1992 से प्रतिबध 
दिया गया है! 
न्य जीवो के चोरी पे शिकार करने वालो ओर इस अधिनियम के उल्लघनकर्ता 
पियो के लि एक-एक महत्वपूर्णं निवारक उपाय शुरू किया गया है ¡ इसके बाद 
घ मे प्रयुक्त वाहनों जीप, दरक, पोतो हधियारो आदि को अधिनियम के उपवन्धो के 
¶र जन्ते कर दिया जायेगा, ओर यह सरकारी सम्पति हो जायेगी। 
ष्य वन्य जीव वार्ईनो या दुसरे प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर लिये गये मामर्लो 
गेडकर अथवा पीडक जन्तुओ को छोड़कर वन्य जीवो या वन्य जीव उत्पादों को लाने 
ने पर प्रतिवध लगा दिया मया है। 
भव पक्षियों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिवध लगा दिया गया है । सशोधित अधिनियम मेँ 
मार पौ प्रजाति की सुरता की भी व्यवस्था है । लहो या चीरी हुई ईमारती लकड़ी 
यति पर भी प्रतिवध लगा दिया गया है। 
पन्य जीवो, वन्य जीव उत्पादों एवं उनसे वने सामान का अवैध व्यापार जो काफी फैला 
है, सरकार द्वारा सापो की खालों के व्यापार पर प्रतिवध लगाने से पहले भारत से 
नते प्रतिवर्षं 2.5 मिलीयन था तथा कस्तुरी मृग से प्राप्त कस्तुरी को सोने से तीगुने 
क मूल्य भँ ेचा जाता है, अन्य जैसे नेवले के वालो को व्रुश बनाने के लिए इग्लैडले 
जाने, सूप बनाने के लिए बतासी (स्विपलेटस) नामक पक्षी का अति दोहन तक शामिल 


जन्त चटु ग जल पी तमै सवत सषि स करः सर 


ह ¡ तकं सलोय गड क सग, छो सत, सकटापनन मिथो केसर ५ । 
की हदिखया रीछ का पित तया रसे ओषयिय पौधो की भी एक लम्ी १ 
णि जा रहा ह। उने बहुत से पीये अतिदोहन फे कारण संक म | 





1 व | 1 
भारतीय यिषया घरो कौ रियति सुधारने का काम करेगा, नमूनौ न 1 
रटडवुक्स्‌ रखेगा, वदी वन्य जीव प्रजनन करने की व्यवस्था करायेगा, 

प्रजातियो का आशाग्वित रादर्घन करायेगा आदि। 


शिकार. प्रकरणो गै गवाह. के _ययानो _ की. उप“ की. उपयोगि 


ठी 
यन्य जीवं शिकार प्रकर मे दोषी शिकारी को सा ५ ग 
भूमिका होती है। प्रारमम मेँ वन अथवा पुलिस जोच अयिकारी दारा घट" {4 
ली जाती है इसके वाद केस अदातत मे जाने पर मजिरद्रेट के समक्ष (५ 
तौर पर वन्य प्राणियो के शिकार अपराधं की यारदा्ते येतो व वन कषे् 1 ढः 
पीवरे होते ह जिद अक 
के परत्यषदर्शी अधिकतर अशिक्षत प्रामीण पष्ठ भूमि के लोग ही ह छप 
की जानकारी नही होती । अत कई बार वन्य जीव के शिकार की घटगर 
शिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही तौ करना चाहते दै। 1 
लेकिन स्वय मुखर होकर इस लिए गवाही देने आगे नही आते त ६ 
अनजाना भय बना रहता है कि कीं वे गवाही देकर किरी कानूनी लफडे ति 
जवकि वास्तव मे एसा कुछ नही है । देश का कोई भी नागरिक चाहे यकि 
ध्म को मानने वाला वयो न हो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जंगली पशु म 
0 अपराधी के विरुद्ध नजदीकी थाने अथवा वन विमाय चौकी ्े अपनी 
त सा जुबानी मुकदमा दर्ज करवा सकता हैँ। ॥॥ 
प्रत्येक व्यवित्त को यह विचार सदैव ध्यान मे रखना चाहिए कि त्र 9 
सहज जीव दया धर्म ओर कर्तव्य का पालन कर, नि सवर्थ भाव से कानूल की मरः 
है। उसे रेसा करने से किसी को मी रोकने या 'टोकने का अधिकार नही ई। गक 
करवाने वाले व्यवितत फे अलावा अन्य लोग जिन्होने शिकारी को जानवर मारते हए संदर 
अथवा बुलाने पर घटनास्थल पर गये हो, शिकारी दवारा मारे या घायल किये वच नू 
बारे मे कोई जानकारी रखते हो, अथवा जिन्होने शिकारी को जानवर का पी दौर 
क को फसाने हेतु कुडका,. या फदा, जाल लगाते देखा हो अथवा जिद 


ध ॥ ललकार कर भागते हुए का पि्ठा किया हयो या जानवर मारकर ते 
" देसे लोग प्रत्यक्षद्शी गवाह की श्रेणी मेँ आते है। 





हिका 


म (| 


वर ङण््व्ट कै परल ज्त्दज्ह्  रणक्प सत | कै माते वाल. चौर दर्यः मार जत्र है _ रातत स्मृति |[ 5 | 


इसके अलावा पुलिस अथवा वन अधिकारी के अन्वेषण के दौरान घटनास्थल पर 
ूद वे मौजीज लोग जिनके सामने अधिकारी ने मारे गये जानवर या उसके मास, खाल, 
॥ हड्डी आदि को जिनकी मौजूदगी मे मौके पर कागज मे बरामदगी लिखी हो घटना 
त का मौका नवशा फर्द दरामदगी आदि कागजात चैयार किये हो उस समय वहां मौचूद 
ठेत भी गवाह की श्रेणी मे आता ह! वह गवाह इस वात का साक्षी है कि उसके सामने 
सने बरामदगी की ओर उपरोक्त कागजात तैयार किये। मोटे तौर पर शिकार से 
दधित इन तमाम तथ्यों की जानकारी रखने वाला कोड भी व्यपति गवाह कहलाते है । 
वन्य प्राणियों के शिकार की घटना घटित होने पर घटना से सम्बधित सक्षी लोगो 
निष्करियता के कारण कई शर वन्य जीव शिकारी अपराध करके भी कानूनी सजा से वच 
ते है। रेस अपराधो मे प्रत्यक्षदर्शी की गवाही जरूरी होती है लेकिन कई बार जीव रघा 
1 फे समक एसी स्थितियां आई जय शिकारी के आतक से या अज्ञानवश घटना के सक्षी 
ह देने से हिचकियाने लगे तव उन्हे वचस्तु स्थिति से अवगत करवा कर हर सम्भव 
यता का आश्वासन दिया गया तो वै सहर्ष गवाही देने को तैयार हो गये। 
कछ घटनाओं मे वास्तविक गवाह के निप्फिय होने की अवस्था में शिकारी पक्ष 
च अधिकारी से साठ गांठ कर शिकायतकर्ता की ओंखो में धुल ोक कर शूठ बनावटी 
ह ढ़ तेते ह, जो कोर्ट मेँ अपराधी के अनुकूल गवाही दे देते ह । इस प्रकार सु गवाह 
यान फे आधार पर शिकारी अपराध करके भी अदातत से ष्टुट जाता है । अत इन वन 
"रथ प्रकरणों भे इस यात का ध्यान रखा जाना चादिए की जच अधिकारी ने अपराधी पक्ष 
स्थित जू गवाह तो नही वना लिये है। ुरारी वात ध्यान मे रखने की यह है कि मौजूदा 
मून मे यह प्रावधान दै कि पुलिस दवारा लिखे गये गवाहो के बथानो मे सम्बधित गवाह के 
कषर नही होते अत. कड बार पल्जिम से कथित प्रमावित जाच अधिकारी मुल्जिम के पक्ष 
अपनी भनमर्जी सै मन चाही गवाही सिख सेते है इस प्रकार कल्पित गवाहो के आधार 
अपरधी कोट मे वरी हो जते दै। ् 
एसी अवस्था मे सरकार को चाहिए कि पुतिस को पाबन्द किथा जावे की पुलिस 
1 य धारा 181 आरपीसी. के अन्तर्गते लिये गये गवाह्यन के वयान को उमे पठे जाने कं 
५ ही चालान किया जाये । अन्यथा गवाह के पुनः तितम्बा बयान लिये जवं । गकाहोकी 
रक प्रमुख परेशानी यह है कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकाश सरकारी वकील वन अपराध 
प्रकर मे रूपि लेकर सम्बधित गुकदमे मे सही चैरवी नही करते। जवकि उनका ह दायित्व 
शेता फि ये गवाह को सही सही गवाही देने की प्रकिया समये लेकिन प्राय एसा नही 
ता । बघाव पक्ष की जीरह के दौरान सरकारी वकील प्राय चु रहते हे। बचाव पल के 
(4; गवाह से उटपटाग सवाल कर गवाह फो विचलित करने का प्रयास करते देखे गये 


इसके बावजूद सरकारी वकील उसका उथित प्रतिवाद नही करते, ओरत्तोओर 
अधिकतर केसो मे गवाही बचाव पशष के वकील द्वारा भूखे गये सवालों पर भौ आघारिति होती 


= ह | 
सकत स जल्ल द्ध च्ल कमी म्व द पेत वृह 
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॥। 


43 (५ 
स्त प्स्सयक जानकि बस 
ह मौर याह उसी के अनुरूप उततर देता है1 अन्य ई 


अहमव्यर | 

मही पूषठता। अत्त शिकारी के अपराय को सरित करने (न स 

प्राप्त नही कर पाती ओर यन अपराधी को इस ५ लत द र 

गिलता ६ै। यही कारणं फ अधिकांश शिकारी शिकार र सवेष 

न्याय व्यवस्था की मौजूदा इन विसंगतियो 9 रिपः गेट 

ूर्यक विचार कर तुरन्त निर्णय सेने फी जरूरत ६ ॥ वुल" 
करवाने के लिए अदालतो मे पिचारायीन गुकदर मे निजी (४ ५ ^ 
फी चैरवी करना आवश्यक हो गया है। अत इस सम्बध मे गम्गीर 
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शंका समाधान-प्रश्नोत्तर 


शका १.1," ~~ --~ 


के आदा्सत । 
प्रश्न 1 शिकारी ने हरिण आदि वन्य जीवो को फासने हेतु नकि सते सनन 
गुजरमे की जगह कुडका फदा जाल या शिकजा लगा रखा ८. 
फसा है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता ई? इनता 8।अत उसकेसि 
उत्तर- हां उसके खिलाफ शिकार करने के प्रयास का मामला बनत चे सक्त | 
वन्य जीव सरक्षण अधिनियम की धारा 9८८51 के तहत गरुकदमा 
शिकार का उपकरण वरामद हौ। मिटाने की नियत 
प्रश्न 2~ शिकारी ने किसी वन्य जीव को मार लिया है, ओर सरू निदान वसू ॥ 
गया जानवर लेकर माग गया है । घटना स्थल पर उसके पर्येके 
हुआ है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है? 
उत्तर~ हा! उसके खिलाफ मुकदमा दर्जे हो सकता दै। 


की 
प्रश्न 3- शिकारी कुर्ता को उकसाकर किसी वन्य जीव को मरवाना शिकाशै 
हैया नही 


उत्तर- रहँ चद 
प्रश्न 4-शिकार करकं पिष्म होने पर भागते शिकारी के षी ुटे युते व 
सामान सबूत की श्रेणी मे अति है या नही? 

उत्तर-चूर्ते, चप्पल, चदर आदि शिकार करने के सबूत नहीं होते! ६२ हेर 
प्रशन 5 अगर ये आशका हो कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुचने मेँ धत ते 
अवस्था मे शिका सबूत को छिपा देगा तो रेसे सबूत को घटना स्थल से 

अन्य सुरक्षित स्यान पर रखा जा सकता है अथवा नदी? 


नी 


डदि 


दए म्र पषडु ग्ड, जीव मे. तद्‌ "दे लिए \ 
एतर- नही" क्योकि एेसा करने सै घटना की सत्यता को साबित नहीं किया जा सकता। 
उत टेसी अवरथा मे घटना स्थत्त से घटना के म्यो से उछ न कर दूर भे उसंफी 
निगरानी कीज सक्ती है) 

प्रन €~ पिना लाईसेन्स की बन्दूक से वन्य प्राणी का शिकार ऊने फर शस्त्र अधिनियम की 
कौनसी धारा तगर होगी? ओर उसकी सजा पया हैर 

उतर-पिगा साईसन्त को बन्दूक से शिकार कुरे पर शस्त्र अधिनियम की धाय 3८८25 आर्तं 
एक्ट का मुकदमा दर्ज हेमा तथा अपराध साबित होन पर देसकी अधिकतम सजा तीन सलि 
फी छेगी 1 मन्दूक की जन्ति होना जसूरी ै। 

प्रन ?~ ताेनसी यन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की कौनसी धारा लामू होगी 
एतर-- तानी मम्दूफ से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की २ आरम्य एक्ट) के त्त 
मुकदमा दर्ज होगा 

प्रन 8- ऊंट गा पर सदिग्य रूप से वन षे मे भूमने वाते पेशेवर शिकारी वन गवरियो 
की शक के आघार पर तलाशी ली जा सकती दै फा नशीः 

पतर देसे लोगे की पुति अथवा वन -विमाग के अधिकृत स्म अधिकारी दवार तलाशी 
सी जा भक्ती है) 

प्रम 9~ शिकार फी घटना होन पर मौके पर पुलिस एव धन विणागर का किस स्तर का 
अधिकारी तताशी वे जच कार्वबाहठी मेस्षम है र 
र~ शिकार फी वारदात भे पुकतिस उषनिरीक्षक अथवा उसके समक वन अधिकारी 
कार्यवाही करने मै ससम है! 

प्रन 10 अग्र सम्बन्धित अधिकारी वन अघराध की जच मे शिकारी पक्ष से साठ-गाठ करं 
उग्रे नाजायज फायदा पहुचनि देतु जान बुद् कर अनियमितता वरते तो कया उसके पिक 
न्धायालय मे वदि दायर कियाजासक्ताहै? वं 
उतर ~ अगर जच अधिकारी जानबुञ्मकर अनयषणाधीन प्रकरण मे शिकारी क प मैनिपमो 
फा उत्लंयन कर अनियमितता बरते तो उसके खिला रम कोटं मे भारतीय दण्ड सहिता 
की धारा 66. ए के तहत वादं दायर किया जा सक्ता है! ध । 
प्र ९\ शिकारी दासा बदसै कौ भावना सै शिकायतकता अथवा यवाह कौ ( 
धमकाने या आर्थिक नुकसान क्रिये साचि पर दया उ विरू कानूनी कार्यवाही 

भक्प्री है? 





पततः- एसी अवस्या मे अदालत मेँ यदि मुष्जिम के खिलाफ मुरुदमा ४ 
लगाव पर रिहा हे त्तो मारतीय दण्ड ध." ण 
कर उसकी जमानत निरस्त कर्कायी जा सकः क 
प्रन 12. शिकार स्वयं द्वारा मासो गया जानवर लेकर भाय रहा है ध 
से उससे जानवर छीनने कँ दौरान आयर पीछा करने कले यर सिकः 


जीवो को अभय देने वाला, कमी भयभीत्‌ नह हना - वृहस्पति स्मति| | © | 


है ओर गवाह उसी के अनुरूप उतर देता है । अन्य आवश्यक जानकारी वावत गवाह को कोई 
नही पूछता। अत शिकारी के अपराध को सायित करने हेतु आवश्यक अहम तथ्य अदालत 
प्राप्त नही कर पाती ओर वन अपराधी को इस मौजूदा प्रचलित प्रक्रिया का सीधा फ़ायदा 
मिलता है । यही कारण कि अधिकाश शिकारी शिकार करके भी कोर्यो से बरी हो रहे ह। 

न्याय व्यवस्था की मौजूदा इन विसंगतियो पर पर्यावरण प्रेमी समाज को गम्भीरता 
पूर्वक विचार कर तुरन्त निर्णय तेने की जरूरत रै । अव अपराधी शिकारियों को दण्डित 
करवाने के लिए अदालतों मँ विचाराधीन मुकदरम मे निजी तौर पर वकील नियुक्त कर मुकदमे 
की पैरवी करना आवश्यक हो गया दै! अत इस सम्बध मेँ गम्भीर प्रयास की जरूरत है। 


¶ 






शंका समाघान- प्रश्नोत्तर 


एड एवम बिष्नौई 
प्रश्न 1 शिकारी ने हरिण आदि वन्य जीवो को फासने हेतु जानवर के आवास स्थल अथवा 
गुजरने की जगह कटका फंदा जाल या शिकजा लगा रखा दै, लेकिन उसमे जानवर नरं 
फसा है. तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है? 

उत्तर- हां उसके खिलाफ शिकार करने के प्रयास का मामला बनता है । अत उसके 
वन्य जीव सरक्षण अधिनियम की धारा 9८51 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है । बर 
शिकार का उपकरण वरामद हो! 

प्रश्न 2~ शिकारी ने किसी वन्य जीव को मार लिया है, ओर सबूत मिटाने की नियत सेमा 
गया जानवर लेकर भाग गया है । घटना स्थल पर उसके पेयो के निशान व खून विख 
हुआ है. तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है? 

उत्तर- ौ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है । 

प्रश्न 3- शिका कृत्तौ को उकार फिसी वन्य जीव को मरवाना शिकारी की शरेणी मँ अतत 
हैयानहीे । 
उत्तर- हँ अदि 
प्रश्न 4-शिकार करके पिठ होने पर भागते शिकारी के पीछे घटे जुते, चप्पल.चदर 
सामान सवृूत की श्रेणी मेँ आते दहै या नही? 

उत्तर-जूत, चप्पल, चदर आदि शिकार करने के सबूत नीं होते। चनेकी 
प्रश्न 5- अगर ये आशका हो कि पुलिस के घटनास्यल पर पहुचने में विलम्ब (देर) हो नि 
अवस्था मे शिकारी सबूत को छिपा देगा तो रेसे सबूत को घटना स्थल से उ ले जः 
अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है अथवा नर्ही? 


रा म्प त्मा म्डा, आवण म्‌ ए भदे विक्षर । ] | 61 | | 
उत्तर~ नही। क्णौकि एसा करने से धटना की सत्यता को सापित नही किया जा सकता। 
अत. एरी अवस्था मे घटना स्यत से घटना फे सायो से छेडछाड न कर दूर से उरफी 
निगरानी कीजासक्तीहै। 
प्रन 6- पिना लाईसेन्स की यन्दूर से न्य प्रामी का शिफार करने पर शस्त्र अधिनियम की 
एौनसी धारा तामू होगी? आर उसफी सजा क्या है? 
उततर-पिना लाईरान्या फी बन्दर सै शिकार फरने पर शस्त्र अधिनियम फी धारा 3८25 अर्म 
एर्ट फा मुकदमा दर्ज होगा तया अपराध सारित होने पर इसकी अधिकतम सजा तीन साल 
की ोभी। इन्दूफ की जसि ना जरूरी ६। 
प्रन 7~ लाईसैन्ती बन्दूक से शिरार फरमे पर शरप्र अधिनियम की कौनसी धारा लाम्‌ हमीर 
उततर~ ताईसेन्ती यन्दूफ से शिकार करने पर शस्य अधिनियम फी 27 आरमत एक्ट) फे तहत 
मुकदमा दर्ज दहेगा। 
प्रश्न 6- ऊंट गर्यो पर सदिग्य रूप सै फन शेत मे पूमने दाले पैशेवर शिकारी वन यावरिर्यो 
फी शक फे आपार पर सलारी ली जा सकती टै या नदी? 
उत्तर~ एते तोर्गो ठी पुतिस अथवा वन~पिमाग कं अपिरृत स्म अधिकारी दारा तलाशी 
ली जा सफती है। 
प्रन 9- शिकार फी पटना होने पर मोके पर पुलिस एवं घन विभाग का किस स्तर का 
अयिकारी तलाशी व जच कार्यवाही मेँ रशम है? 
उत्रर- शिकार की यारदात में पुलिस उपनिरीक्षक अथवा उसके समकक्ष वन अधिकारी 
कार्यवाही करनै में सभम है। 
प्रशन 10-~ अगर साम्यग्धितत अधिकारी वन अपराध की जच मे शिकारी पशष से साठ-गाठ कर 
उषे नाजायमर फायदा पहुचाने हेतु जान बुद्य कर अनियमितता यरते तो क्या उसके विरुद 
न्यायालय मे याद दायर कियाजासक्तादै? 
उत्तर ~ अगर जयि अधिकारी जानवुञ्धफर अन्येषणाधीन प्रकरण मे शिकारी के पक्ष्म नियमों 
का उत्तघन कर अनियमितता परते तो उरे खिलाफ रकम कोर्ट मेँ भारतीय दण्ड सहिता 
की धारा 168. 167 के तहत याद दायर फिया जा सकता दै । 
प्रन 11. शिकारी द्वार बदले की भायना से शिकाधतकर्ता अथवा गवाह को प्रताडित करने, 
धमकाने या आर्थिक नुकसान फिये जाने पर वया उसके पिरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा 
सक्ती? 
उत्तर एसी अवस्था मेँ अदालत मँ यदि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ओर 
अमियुक्त जमानत पर रिहा हो तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 107 व 116 के तहत 


कर उसकी जमानत निरस्त करवायी जा सकती है! 
प्रश्न 12. शिकारी स्वयं द्वारा मारा गया जानवर लेकर माग रहा ह. कानून की मदद करने 
ष्य से उससे जानवर छीनने के दौरान अगर पी करने वाले पर शिकारी आक्रामक 





लेकर जान लेवा हमला करदे ओर आपसी साहसा पूर्ण मुकावतै के दौरान शिकारी के चोद 
लग जाये, तो क्या कानून मदेद करने वाते को बचा सकता है ? 

उत्तर-र्हा. भादस की धारा 97 एव 100 के तहत एेसी अवरथा गँ प्रतिरक्षा का अधिकार 
उत्पननष्ठो जातार्है। 

प्रश्न 13 राज्य सरकार दारा नियुक्त अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक कौ वन अपरर्थो की 
रोक धाम हेतु क्या शक्तया प्राप्त? 

उत्तर- वन्य जीव सरशषण अधिनियम 1972 की धारा 4 की उप धारा (3) के तहत नियुक्त 
अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक सरकाशे लोक सेवक माना जायेगा, तथा अधिनियम मे निरदश 
है कि धारा 4 (ख) के तहत लाईसेन्सों के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है तथा धारा 55 
के तहत उसे वन एव वन्य जीव अपराध मे प्रवेश, तलाशी वरामदगी ओर अवरोधन की शपति 
प्राप्त ह तथा वह न्यायालय मे अपराधी के विरुद उपयुक्त जाच कर शिकायत दर्ज कराने 
के लिए प्राधिकूते द ! वह मुख्य यन्यजीव प्रतिपालक के अधीन कार्यं करेगा। 

प्रन 14 किसी वन्य पी या पशु को मारनै कं इरादे सै फिसी शिकारी ने जहर से सरम दनि 
भूमि पर मिखर दिये है ओर चुगकर जानवर मारे जाते है तो उक्त कृत्य वन्य जीव शिकार 
कीश्रेणीमेंआतादहैया नहीं? 

उत्तर-मारने के सबूत मौजूद हौ तो उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी भै आता है। 

प्रशन 15 रात को हरिण की दर्दमाक चिल्लाहट सुनाई दी ! सम्भावना शिकार घटित होने की 
हैतो क्या करना चाहिए? 

उत्तर- एसी अयस्था मे तत्काल पुलिस कौ सूचित कर सम्भाविते स्थान पर तलाशी लिरायी 
जानी चाहिए। तलाशी के दौरान वहा पर वन्य जीव के शिकार की घटना घटित होने के 
उपयुक्त साक्ष्य एव ओजार बरामद होने की स्थिति मे आरोषी के विरुद्ध मुकदमा दरणं हे 
सकता] 

प्रशन 16 राजस्य भूमि मँ यिना वैद्य इजाजत के खेजडी आदि हरे पेड काटने वाला के यिलाफ 
कानूनी कार्यवाही देतु तहसीलदार अथवा अन्य कोई सक्षम अधिकारी बाध्य है या नही ? 
उत्तर राजस्व भूमि तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र मे आती दै अत रेसी अवस्थामें सम्बधित 
तहसीलदार को लिखित सूयना दी जान चारिए्‌ राजस्व भूमि मँ अवैघ पेड़ कटाई परभा 
दसं की धारा 379 वह वन अधिनियम के तहत कार्यवाहो हो सकती है । एसे पेड़ काटकर 
ले जाने वालों के पास टी परी. नही हो तो धारा 42 एव 52 के तहत कार्यवाही समव है। 


इस लिए कानूनी सजा से बच रटे है वन्य जीव शिकारी। 


हमारे देश मे लगातार सिकुड़ते वन क्षेत्र कं कारण पि क्षेत्र तो बढा परन्तु वन्य 
प्राणियों कं लिर्‌ अनुकूल प्राकृतिक आवासं सिमटते गमये । इससे उनकी प्रकृति प्रदत सहज 
सुरा को गंभीर खता चैदा हो गया हे । मरूमुमि मे साल दर साले अकाल के हालत 
चारे पानी की तलाश मे मटकते हरिण, खरगोश, नील गाय आदि जंगली जानवर मजबूर 
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किसानो कं खतो की ओर पलायन करने को विवश है ! जंगली आडयों मेँ अपने आपको 
पाकर जान बचाने वाते ये वन्य जीव एसे विकट हालात मँ सहज ही शिकारीयों के हार्थो 
मारे रहे है। एक हरिण के मास एवं खाल की किमत वर्तमान मँ लगमग 5 हजार रूपये 
होने के कारण शिकारियों दारा सर्वाधिक हरिणो का शिकार किया जा रहा दै । इस स्थिति का 
एक निराशाजनक पहलू यह भी है कि इन घटनाओं मे साक्षी आम किसान वर्गं शिका्ि्यौ 
कौ इन करतु को जानकर भी अपने क्षुद्र स्वार्थं के वशीमूत अनजान बना रहता हँ । यन्य 
जीवों से फसल सुरा के अताया हथियार वद छूर शिकारियों का खोफ तथा उनके संमावितं 
बदलते की भावना से नुकसान की आशका के चतते लोग कानून का सहयोग कर दौषी 
शिकारियों को पकडवाने रे कतरते ह॑ 
यही कारण है कि घटित शिकार वारदात मे से मात्रे 5 प्रतिशत मामले ही उजागर 
हयो पाते दै। जिन्हे विश्नोई समाज मुस्तमीस वनकर संम्बधित थानो मे केश दर्ज करवाता है। 
यह सर्वं विदित तथ्य है कि विश्नोई सामाज अपनी धार्मिक भावना के कारण हरिण शिकार 
की कोई भी ञुढी शिकायत नहीं करवाता । तेकिन इसके बावजूद पुलिस का मौजूदा रवैया 
शिकारियौ को दण्डित करवाने मे कारयर साित नहीं हो रहा है। वयोकि शिकार अपराधो 
` प्राय पुलिस ईमानदार यरतने के यजाय उत्टे दोषी पक्ष से अधिकाधिक रिश्वत एेठने को 
ही अपना अमिष्ठ च्येय मानकर चतती है। 
अत्त. अक्सर शिकारी अपराधी धडल्ले से शिकार करके भी अदालत से धडाघड 
छटते दैखे जा रहे है| एसे अनेक शिकार प्रफरणो मे शिकारियो के विरुद्ध वर्षो के सपर्य के 
दौरान मैनँ अपने अनुमव से एसा महसूस किया है । अपवाद के तौर पर कुछ ईमानवार 
के अलावा उच्चाधिकारियो से लेकर निचले स्तर तक पुलिस करी ्रष्टाचार भे 
शते है। पुलिस थानो मे आने वाली शिकार की शिकायतो पर प्राय सीधे तौर पर प्राथमिकी 
दर्ज नही की जाती। एेसी सूचना पर शीघ्र रिपौ दर्ज कर निक्ष तथ्यान्येपण की बजाय 
पिस पहले जच का सुग नाटक कर रिश्वत रेठने हेतु शिकायै के पक मे एरी प्रकिया 
अपनाती है कि शिकायतकर्तां को मनक तक नहीं लगती ओर अपराधी के पक्ष मे वास्तविक 
पथ्यो भे हेरफेर कर पूरे प्रकरण को सदेह की परिधि म लाकर अपराधी को नाजायज ला 
पचाने के लिए शिकायतकर्ता की सटी सूचना को जानबरू्कर नजर अदाज किया जाता है । 
भपराय घटित हो जाने का पता लग जाने फे बायजूद बरामदगी एवं पूछताछ की दिशा 
के प्रचाव के एवज मेँ ली गई रिश्वत पर ही निर्भर फरती है । अत. सर्वप्रथम घटना 
स्थम पर शिकारी अथवा उनके नजदीक सवधी को अलग से ले जाकर गोपनीय पूता 
र बहाने शश्वत की रशि तय कर ली जाती है ओर यही से शुर होता है “शिकारी कौ 
1 का सिलसिला । तशू = 
को शिकारी के पक्ष मँ करने के लिए पुलिस एेसे-रेसे चूठे गवाह त 
सेती हे जिसकी शिकायतकर्ता को मनक तकं नही लगती। कानून मे एसा प्रावधान है कि 
हक हस्ताक्षर बयान पर नहीं होते कानून प्रदत इस सुविधा का खुलकर दुरुपयोग किया 


जह अमित हो, वहां निवस्‌ कर गृन्स समि| [ © | 
जाता है1 पुलिरा जिस तरह रो घटना कौ दर्शना चाहती है। उरी कं अनुरूप मनचाहे यान 
लिख लैती है । गवार्हो को मात्र नाम-पता पूषा जाता है । केश दर्ज करवाने कं बाद फरार 
मुल्जि्मो की गिरपतारी एव शेय हथियार आदि सायो की वरामदगी फ सम्बय मे शिकायत 
कर्ता ह्वार पूछने पर रटा रटाया गोलमात जबाव मिततता ह कि कार्यवाही कर रहे है! इस 
प्रकार अपनी सुिघानुसार भ्रष्ट तरीके से मुल्जिम को कव वुलाकर गुप-चुप ग से कोटं 
मे पेश कर दिया जाता है ? “इराका शिकायत कर्ता को तब पता चलता है जव शिकारी 
जमानत करवाकर उसे धमकाने लगता है" | इरा प्रकार पुलिस दारा कूटरचित जाचफी 
तथाकथित पिरोधाभाषी जच फाईल रहित चालान कोर्ट मे पेश हो जाता है| इतना ही नरी 
कोर्ट भे प्रतूत केशो मे गाही हेतु तलब किये गए कड गवार्हो को सवधित पुलिस दवारा उक्त 
केश को कमजोर करने हतु जान वृढ कर सुचित नही फिया जाता। जिससे या तो गवाह 
के गिरफ्तारी के वारट निकल जाते है अथवा कोट गवाह को गैर हाजिर मान वेती है। इस 
प्रकार पुलिस की भ्रष्ट फारगुजारियों का लाम अन्तत. शिकारी को मिलता है। म 

जिन केशो को पुलिस अपनी जौच मे जुठा करार देती ह । उनकी एफ आर कोट 
म प्रस्तुत करने एव कोटं दवारा मुर होने की इतिला अपनी करतुतोँ को छिपाने हेतु जान 
यद्यकर पुलिस दारा परिवादी पक्ष को नही दी जाती ई । अत परिवादी कोर वारा प्रदत समय 
सीमा की अवधि मे पुलिस की ज्ुठी जच कार्यवाही के पिरोघ मेँ अपना पक प्रस्तुत नही कर 
पाता ओर पुलिस के काले कारनामों पर अन्तत. पर्दा ही पडा रहता है । इरा प्रकार पुलिस 
की भृष्टता ओर निप्फियता का लाम अतत दोषी कौ मिलता है। प्रस्तुत लेख मे बीकानेर 
समाग पुलिस की उपरोक्त कारगुजारीयो का उल्लेख मेने सुनी सुनाई बातो कं आधार पर 
नही किया है। बल्कि उपरोक्त घटनाओं फा मे स्वय प्रत्यक्ष साकी हु! वीकानेर जिले कै 
खाजूवाला उपखण्ड मेँ घटित प्राय तमाम शिकार की वारदातो पर जीव रक्षा बिश्नोडं समा 
खागूबाला के दखल से सम्बधित पुलिस थानो मे दर्ज शिकार अपराध के पासो केशोम 
मेने (समा अध्यक्ष रामकिशन उत्‌) नजदीक से देखा है। आज भी एसे शिकार के केशो 9 
हमे शिकारियो फे साथ-साथ भृष्ट पुलिस से भी सघष करना पड रहा है। पुलिस की उपरो 
कारमुजारियो के कारण ही बिस्नोदं समाज जव त पुलिस को कोसता रहता है। लेक 
प्रशासनिक उदासीनता के चलते सुधार की गुजाईश दूर दूर तक नजर नहीं अआती। 
परकरणो मे पुलिस रिश्यत के लिए नियम कायदौ की किस प्रकार धण्जिया उडा रही | 
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मँ पाठको को देना चार्हुगा जो इस प्रकार ह 

दिनांक 7-4-2002 को चक 1 एच उन्लयु एम (खाजूबाला) क्षेत्र मे जगुराम बायी 
व उसके पत्र हर्खाराम तथा महेन्दरसिह सिख के दवारा बन्दूक से हरिण मारने पर चायूवाता 
थाने मे दर्ज मुकदमे मे पुलिस ने शिकारी पक्ष से सांठ-गाठ के बाद न तो बन्दूक 
की तथा न ही सरी गवाही लिखी मुल्जिमो को कानूनी सजा से बचाने कं लिर्‌ कर्मे सूत 
चालान मे खाजूवाला पुलिस द्वारा उक्त केश मे बरामद हरिण को कृत्तो केद्वारा मारना दिखा 
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दिया गया। इतना ही नहीं नामजद शिकारी हरखाराम को बचाव प का गवाह तक बना 
डाला। जबकि भैने स्वयं पुलिस को घटना स्थल पर ले जा कर बन्दूकं की गोली से मरे हरिण 
को बरामद करवाकर पोस्टमार्टम के दौरान हरिण के रगीन फोटो भी खी्े थे 1 पोस्टमार्टम 
रिपो मे हरिण के गौली से मरने का स्पष्ट उल्लेख है । जांच अधिकारी कं उक्त भरष्ट रवैये 
की शिकायत समा दारा प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक की गई थी। लेकिन निष्पक्ष 
जेषि नही हुई स्पष्ट है कि अव उक्त केश मेँ अपराधियों का बरी होना तय है । मौजूदा 
कोनुमर प्रावधान के अनुसार प्रशासन अथवा सरकार की अनुमति के विना रसे भ्रष्ट 
अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नीं हो सकती। इसके अलावा कुछ अन्य कानूनी 
विस्गतियां भी इसके लिए जुम्भेवार है, मसलन शिकार प्रकरणो भे गवाह के बयान बचाव पक्ष 
के वकील के प्रशन पर आधारित होना, सरकारी वकील दारा शिकायतकर्ता को सवित फे 
क स्वध मे कानूनी जानकारी नहीं देना, तथा लम्बित प्रकरणो मे गवादय से बार-गार कोर्ट 
का चवकर कटवाना, शपथ पत्र पर दिये गए गवाह के बयान मान्य नहीं होना, कोर्ट मे प्रीजर्च 
वीडेस का प्रावधान आदि कानूनी विसंगतिरयो का लाम अन्तत. शिकारी को मिलता है। 

अक्सर ये देखा जाता है कि शिकार की घटना के समय समाज जितना मुखर होता 
दै, उतनी सक्रियता बाद मे दिखाई नहीं देती । कोर्ट मे केश जाने के वाद शिकार अपराधो 
की पैरवी के लिए समाज को ओर अधिक सक्रियता दिखानी होगी । अखिल भारतीय विश्नोई 
महासमर एवं समाज के बद्धिजीविर्य से भेरा विनम्र आग्रह है, कि राजस्थान, हरियाणा, पजाब 
आदि राज्यों भे दर्ज मुकदमों की पैरवी हेतु सामाजिक स्तर पर अधिवक्ता नियुक्त किये जारं 
तथा इसका खर्चा समाज वहन करे ताकि भविष्य भँ वन्य जीवो के हत्यारो को उनके किये 
की अधिकतम कानूनी सजा मिल सके। 

अवैध शिकार की रोकथाम हेतु आवश्यक सुद्याव 


1 शिकार प्रकररणो मेँ मौजूदा पुलिस गवाही की प्रक्रिया मे भा. द सहिता की धारा मे संशोधन 
फर वन्‌ अपराध प्रकरण म गवाह के हस्ताशषर का प्रावधान किया जावे ताकि जोच अधिकारी 
तथ्यो मे हेर फेर न कर पार्‌। 

2 वन अपरो की रोकथाम हेतु आवकारी थानो की तरह अलग से वन पुलिस का गठन हो। 
° वन्य जीव शिकार प्रकरणो को केश ओफिसर स्कीम के दायरे मे लाकर जघ करवाई नाए। 
4 हथियार बन्द शिकारियों के आंतक से गवाह कोट मे आकर समुचित गवाही नही दे पाता 
भत शपय पत्र पर दी गडु गवाही मान्य हो | 

5 शिकार अपराधो से जुडधे लोगो को जारी किए गए हथियार लाडसेन्ल रद किए जाए। 

6 चि का अधिकार पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के श्रेणी के अधिकारी कोनदहो। 

2, शिकार अपराधो के प्रकरर्णो की जोच शाकाहारी अधिकारी से करवाई जाए। 

9 इतत मेनिसवार्थ भाव से सहयोगरत पजीकृत स्वयंसेवी संस्था पदाधिकारियों को आत्म 
पा हतु हथियार लाडेन्स देने की व्यवस्था हो! 








9 वन्य जीव शिकार प्रकारण कौ सेशन द्रायल धोपित किया जाए। ॥ 
10 कोट मे वन्य जीय अपरार्घो मे दौ वार गवाही लेने (्रीचार्ज एवीटेन्र) फी बजाय एक ही 
चार गवा्टी की व्यवरथा हो। 
11 सूचना के अधिकार के तहत सम्यन्धित केश के कोट मेँ चातान तक पुलिस द्वारा की 
गई कार्यवाही र परिवादी को अवगत करवाना अनिवार्य घोपित किया जाए। 
12 फसल रा के याने आदतन शिकारियो को लाकर वन्यजीयो को मरवाने की बढती प्रति 
पर अकश लगाने के तिर्‌ इन्द लाने वालो को राह अभियुक्त बनाया जाए। 
13 सम्बन्धित केश भे मुल्जिमों से साठ गाठ कर बरामदमी एवं अन्य तर्यो म हेरफेर करने वते 
एव इन प्रकरण भे कोताही यरतने वाले अधिक्रार क विरुद्ध कोटं भे समुचित कार्थवरी हे। 
14 ऊंट गाडो पर शिकार की टोह में घुमने वाते पेशेवर शिकारियो को चिन्हितं कर उनके 
विरुद्ध अभियान चलाकर उनके हथियार जब्द कर उन्हे पाबन्द किया जाए। 
15 शिकारियो के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के सिर वन विमागर को माफूल हमियार वरन 
एव सचार के साधन उपलब्ध करवाये जाये। । 
16 सवधित केश मे गवाहो कौ सरक्षण तथा आने जाने का किराया दिलवायां जाये ॥ 
17 शिकार प्रभायित वन्य पशु के पोस्टमार्टम की प्रति शिकायतकर्ता को देने हेतु संबधित पशु 
चिकित्सक को पाबद किया जाये। | 
18 वन्य प्राणियो की मौजूदगी वाते षेत्र को सुरित कत्र घोषित किया जाये 
19 सचार माध्यमो य शिक्षा पाठ्यक्रम मे वन्य जीय के महत्व का प्रचार हो। त 
20 वन्य जीव शिकार विषयक सूचनाओंँ के लिए जिलास्तर पर हेत्यलाईन शुरू फी ज 
कानून द्वारा संरक्षित वन्य पशु पक्षी 
वन्य जीव सरक्षण अधिनियम 1972 जो राजस्थान मे दिनाक 191978 को न 
हुआ इस कानून के अध्याय 3 की धारा 9 के अन्तर्गत उललेख है कि कोई भी व्ययित ई 
कानून मे सरक्षित अनुसूचि 4. अनुसूचि 2 अनुसूचि 3 एव अनुसूचि 4 मेँ वर्णित का 
पक्षियो का शिकार नही करेगा । (ज्निवाय लाईसस धारी के) इन चारो अनुसूचियो ४6 तत 
रक्षित निम्नलिखित सरित किसी वन्य पशु पक्षी का कोड व्यक्ति अगर शिकार श 
वह वन्य जीव सरक्षण अधिनियम (कानून) के उल्लंघनं का दोषी होगा ओर कानून के उल्ल 
पर इस कानून की धारा 51 के अन्तरगत 6 माह से 6 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है 
अनुसूचि-1 {स्तनपायी वन्य पशु) 
कृष्णमृग, काला हरिण, यिकारा हरिण, भूश्यी हरिण, भारतीय गजेल हरिण, ५ 
हरिण. छूष्णसार हरिण, मुषक हरिण, कस्तुरी मृग, दलदली हरिण, हाथी, मा ] 
हिमालयी लाल भु, शेर, चीता, मेधी तदु, याच, नीलगिरी शेर, दिम तदा, व्या प 
मेड, तिव्वति गजल, तिब्बति जगली गधा, तिति लोमडी, तिव्यति एिन्टीलोप या वई 
मरू लोमडी, टोप लगुरः. सुनहरा लगूर, नील गिरी लगूर. पात बन्दर, शिया बन्दर, 








बित्ती, सुनहरी बित्ती, हिमालयी चिल्ली. चिता बिल्ली. सगम मेरी बिल्ली, फैलास बिल्ली, 
भूरी चितती वित्ली, शरमिदी वित्त, वन विडाल {शिही मिनडा) अंडमानी, जगली सूर, 
जगती भैसा, जगती याक, घोरखर गधा, बी मिलहरी, खरगोश, (लोमश) भातु शूकर, 
हुलाक, लल पण्डा, छोटा भारतीय कष्ठुआ, चीनी ैगोलिन, बिज्यु. उदबिलाव, स्लोक बियर, 
मतु) सीव, कैकड़ा खौर मैकाक. मलय या सब भालु. सरै स्नवकिन डात्फिन्‌, उरियल या 
शपौ, मारवोर. ओविस एमान साप्यान, हगल रर. गौर या भारतीय वाइसन, मागेय डाल्फिन, 
इयू्ोगा, मरु चित्ती, कौराकल. केटेसियन प्रजाति, विदुरेग, भारत, 

अनुसूधि-1 (जल स्थलचर एवं सरी सृप वर्गं के जीव) 

मगरमच्छ (समी प्रकार के}, घडियाल. अजगर, लिजड या वाड ओवल 

; अनुसूयि-† (प) एेसी उप नस्तौ ओर नस्लोँ से भिन्न जो अन्य अनुसूचियो मे वर्णित ह। 
पाज, सारस काली मर्दन वाला, महान मारतीय सारग, महान भारतीय धेर, पहाड़ी 
; बेर. नार कामी धनेर. निको यारी कदुतर. पीर्कोक. फीजैट, (पोतीप्तीवद्रोने वाइकाल 
फ़ारेटम्‌) मयूर, (पायो किस्टेद्स)गुतावी सिर वाला बतख, साइविरियन सफेद सारस, 
्सल्यूकोजैरनस), तिब्वती हिम मुर्गा (दट्रोजैलस टिवेटनस) श्वेतो समुद्री उकाव, ैलिएटस 
ल्यूमोगास्ट) श्वेत प वन वतख (कैरिनास्फ्आलाटा) हाबास बर्टाई वेतकर्णं फिजट. 
शेत स्पून विल। 

अनुसूचि-2 

असमिया बन्दर, टोपी वाला बन्दर, सुअर पूछ बन्दर. रेगुस बन्दर, दठदार पूषवाला 

बन्दर, सामान्य लंगूर, वगाल सही, हिमालयी अकीटीट सेही, हिमालीय नेट, या सलामन्वर, 
जगती कृत्ता या ढोल, (वयुन अल्पाइनस) चमेलियन, स्पिन टेल्ड, लज या साडा, 
्ैमर्टिक्स हारडनिकी) मुरक दिलव, (भालागार मुश्क पिलाव को छोडकर विवेदसईडा की 
समी प्रजातिया, जगती बिल्ती, (फसिस क्वौस) उदयिलाय, सामान्य लोमी, उडन गिलहरी, 
प गिसहरी, हिमालयी कालां मातु, मियार, गन्ध माजरी, लाल लोमडी, री, सपर्महवैल, £ 
गमम या मूषक सप, श्वानमुख सरथ, मारतीय कोबरा, किंग कोबरा, रसल्स वापर, ओली 
दयस्‌, कीलयैक, स्नेक, वारनस स्पेसीज, (पीत मोँनीटर छिपकली को छोडकर) चैकरेड 
फीते वैक स्नेक, कथियान्याल, मानय, मामोटस, 

अनुमूषि-3 (स्तिनपायी) 

गीते गाय, तल, लकड्वग्धा (यना), समिर, जंगली सुअर (ससरकरोफा), शूकर हरिण, 
गोत, मोद हरिण या मन्टजैक 

अतुसूि-4 (्तिनपायी) 

० कलंक धरा, सामान्य भारतीय, मरूटिमालयी शश) भारतीय सेही (दिरिदिक्स इडिका). 

वते (नीप हपेस्टस), गन्धमाजरि वर्मेला, पैरे गुस्ना, मर्टेला परदोरियस), काटा चूहा, 
ओरिटस) फाइव सद्रप्ड पाम स्किवरल (फनम्बुुस पेन्नन्टी) 


आल, खज. ओर रुकेड, य़ पीपल. रूखां नदी, छेड़, |€ । 
पती 


युलबुल, सारस, वतख, बगुला, राजहस, नीलकण्ठ, मैना, मुनिया, उल्लू. तीतर. बटर, 
टिटिहरी, तेलीयर, गिद्ध, बया, कठफोडवा, फदकी, अवलक, नौरग, हवासील, पराकीट, 
कबुतर (कौलम्बिडी), रेक कबृूतर, (कोलम्योलिपियोके सिवाय, चचरी, कोयला, (कुकतिडी), 
जल कौव. टिकरी, कलग्यी बतख, हरेवा, सारग हुकना, सारग टेर. पथा, भूरे सिर वाता 
सामुदिक, नील. करेल. वसन्त गौरी, बन्लर, अवोसेट, अवादवत, कुलिन्द बाकर. फाय्ता, 
मरकती, गोज. नीलयी, तूती, चाफिन्य सहित. हंसावर, फएलचूही, मकरवीमार, गोल्डपिच. 
ग्रीव्स. वक, युज्जा, आइरस या मुर्ींगी, जल मोर, जंगल मुरगा, किलकिला, चण्डूल, 
लोटीकीटस, शिकारी मुटरी, सहित मुटरी, मन्निकिन्स, मेगोपोडस, सदेली, छपका, पीलक. 
कस्तुरामार, फेजेण्ट, प्लोवर्स, जलमुरमी, (जलकुक्कुटी) मरूतीतर, चाहा, स्परफाउल, रवरवानक, 
चमरघेध, पनलवा, शकरखोरा, चैती, वाम्कार, गगारा, द्रोमोन, वाक्स विलस, श्वेताक्ष,। 
इसके अलावा 12 प्रजातियो के सर्प, अनुसूचि-2 भाग दो से मिनन सूचिवद्ध इस प्रकार है - 

एम्बली केढयलिड, एमिलिडी, रेडी, कोलब्राइडी, ॐासी पेपटिड, इतापिडी, (कोवरा, 
करेट ओर कोरल सर्प) ग्लौकोनिी, हाइद्धोपिडी, (ताजे जल ओर समुन्दी सर्प) इतिसिरी, 
लेष्टोटोफलोपिडी, युरोपेल्टीडी, 

वायपरिडी, जेनोपेल्टिडी, ताजेजल के मेक, (राणाप्रजाति) भ्रीकील्दटर्टल, कष 
पिण्डजटोड, मूस, तितेलिया ओर पतगे। 

हरिणो की रक्षार्थ अमर शहीद वलिदानी 

हरे वृको की तरह विश्नोई समाज के लोग प्रकृति के वन्य जीवो की सुरा मे सदैव 
अग्रणी दहे है। जिस प्रकार देश की सीमा पर शत्च पक्ष के आक्रमेण की स्थिति मे सैनाका 
जवान गोलियो के सामने सीना तान कर उदा रहता है । उसी प्रकार बिश्नोई समाज के लोग 
अपनी धार्मिक आस्थावश हरिण आदि वन्य जीवों पर संकट अने पर निस्वार्थ भाव से हथियार 
मद क्रूर शिकारी को वन्य जीवों के शिकार करने से रोकने का प्रयास करते है, जिसकी किमत 
उन्हे अपनी जान देकर चुकानी पडती है । इस प्रकार वन्य जीवो की रक्र्थं अपनी जान 
कूरवान करने वातो फे कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है - 
1. श्री चुनाराम पुत्र श्री हरदानराम गोदाय उम्र 22 वर्ष नि रोहिचाकला जि. जोघपुर दिनाक | 
19.539 को हरिण शिकार प्रकरण मेँ शहीद हुए} ॥ | 
2. श्री भुकलराम माल सन्‌ 1947 मे ग्राम्‌ रोद जि. नागौर मे मगरासर ठाकर कौ हरिण 
शिकार से रोकने के प्रयास मे शहीद हो गये। 
3. श्री चिमनाराम पुत्र श्री गोरखारम मड उग्र 34 वर्ष निवासी बारास्षणत गुडामालानी, जि 
बाड़मेर हरिण शिकारियो से रजते हुए दि 12447 को शहीद हुए। नि 
4 श्री प्रतापाराम पुत्र श्री गोरखाराम मौँदू उम्र 29 वर्षं निवासी वारासण त गुद्धामालानी 
बाड़मेर हरिण शिकारिर्यो से मुठभेड़ मेँ दि. 12.447 को शदीद । 








5. श्री अर्युनराम पुत्र श्री प्रभुराम पवार .उम्न ॐ वर्पं.निवासी भगतासनी जि. जोधपुर दि 3" 
250 को हरिणं शिकारियँ से मुठमेड मे शहीद हुए] 

6 श्री वीरवलराम पुरत श्री बिद्दासुमःखीचड इर ॐ वर्पं निवासी लोहावट त फ़लौदी नि 
जोधपुर दि. 17.12.77 को शिकारियो की हरिण मारने से यकन के प्रयास मे शहीद हुए। 
7. श्री निह्यलचन्द पुत्र श्री हनुमान धारणिया उग्र ॐ5 वर्व निवासी सावतसर त. डूगरगढ जि 
वीकानेर, भागते शिकारियो का पिछा करने के दौरान दि 31096 को शरीद हुए। 

8 श्री भीयाराम पुत्र श्री तालाराम गोदारा उग्र 25 वर्प निवासी बनाड़ जिला जोधपुर दि 
15563 को हरिण शिकारियो से मुठभेड में शहीद ! 

9 श्री गगाराम पुत्र श्री फुसाराम ईशरवाल उप्र 3ॐ5 वर्षं नि. चैराई त. ओसिया भि जोधपुर 
हरिणो के शिकार प्रकरण में दिनांक 5 9.2000 को शहीद हुए। 

10. श्री गगाराम ज्याणी नि नान्दडा कला जि, जोधपुर हरिण शिकार प्रकरण मे दि 264 
06 को शहीद हुए। 

11. श्री हजारीराम पुत्र श्री भागीरथ रमौ उप्र 68 वर्प नि. मेहराणा जि. फिरोजपुर (पजाब) 
कौ हरिण शिकारियों हारा बदते की भावना से शदीद हुए। 

उपराक्त विश्नोई समाज के अलावा अन्य समाज के लोगो ने भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु 
बलिदान दिये। जौ इस प्रकार है-~ 

1, श्री नारायणराम्‌ पुत्र श्री पुरखाराम जाट निवासी भीमडा त वायतु. जि बाडमेर. दिनाक 
4.799 को हरिण की रक्ार्थ शदीदं हुए। 

2 श्री सुखाराम पुत्रे श्री कोजाराम जाट उग्र ॐ वर्ष निवासी चातेरमाजरा जि नागौर दिनाक 
30599 को हरिण शिकारियों का पिषछठा करने कं दौरान शहीद हुए। 

3 श्री छेलुसिष पुत्र श्री चैनसिह राजपुत उग्र 25 वर्प निवासी मैयासर ते. नोखा, जि. बीकानेर 
दि. 29103 को हरिण शिकारियो का पिछठा करने के दौरान शहीद हुए । 

4 श्री हरिसिह पुत्रे श्री राधाकिशन राजपूरोहित उग्र ॐ वर्षं नि वरां त. पोकरण, जि. 
जैसलमेर दि 28404 को हरिणो की रक्षार्थं शहीद हुए। 

5 श्री केहरसिंह जाट निवासी भूतनकला (हरियाणा) शिकारियो से सघर्षं के दौरान दि. 8478 
को शहीद हुए। 

6. श्री हरिनारायण वाजपेयी निवासी मंगलपुर जोरा त कानपुर (उग्रेदश) ने नीलगायों के 
शिकार फे प्रति्वेध की माग पर 1583 को आत्मदाह कर बलिदान विया। 


विश्नोई महिलाओं कं हरिण प्रेम की अनुटी मिशाल 


वन एव वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र मे पुरूषो के साथ-साथ विश्नोई महिलाओं मे भी 
वन्य जीवों की सुरक्षा की भावना शुरू से ही री है इस समाज की ममतामयी माताओं ने अनाथ 
एवं वेसंहारा हरिण शावको को अपने आचल का दुघ पिला-2 कर उनका पोषण किया । एसी 
अनूठी मिशाल अन्यत्र मिलना दुर्लम है। 
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इनमे ग्राम नाढोद़ी (हरियाणा) की श्रीमती रामीदेवी ग्राम खारा नि. जोघपुर की 
श्रीमती शारदादेवी, रामपुरा नारायण (पजाव) की श्रीमती विजयलक्ष्मी साहू पलि विजयपात 
साहू एय ग्राम जाजीयाल जि जोधपुर की श्रीमती पुनीदेवी आदि राया मातार्ओं ने उत्कृष्ट 
सवेदना का परिचय देते हुए अपनी गा रो पिदधे लावारिस एव अनाथ हरिण शावक को अपने 
लाडलौँ की तरह स्वय का दुध पिला-पिताकर अपने स्नेह रो पाला पोपा। 
जव गौहम्मद साहब हरिण के जामिन वने 
एक वार अरव देश फे मुने जगर्लो मे से गुजरते हुए मोहम्मद साहव ने एक पहैतिए 
हारा पि्ठाये गये जाल मे एक हरिणी को फसे हुए देखा। तो उन्हे हरिणी पर रहम आ गया 
एव उन्होने शिकारी को फा कि इसे छोड़ दो- पर शिकारी उसे छोडनै के लिए तैयार नही 
हुआ। दोनो की वाते वहेलिए की जालं मे फरी मादा हरिणी सुन रही थी। मोहम्मद साहव 
कीकूपासे हरिणी ने मनुष्य की मापा मेँ वहेलिए से कातर स्वर मेँ कहा कि" पिषठे एक 
नवजात बच्ये को छोडफर आई ह, उसे दुध पिलाकर तथा दुलारकर वापिस आ जाऊगी"। 
पर बहेलिया नही माना तव~“ मोहम्मद साहव वहेलिए के जाल मेँ फसी हरिणी के जाभिन 
बने" तो बहेलिए ने हरिणी को जाल के पाश से मुक्त कर दिया। ओर मोहम्मद साह क 
प्रति कृतज्ञ हरिणी कुलाये भरती हुईं अपने वच्यै के पास चली गई। रास्ते मेँ सोच रदी थी 
फि मेरे जामिन अल्लाह के रसूल है अगर देरी हो गईं तो न जाने बहेलिया उनके साय क्या 
सलूक करेगा। 
अत शीघ्र ही अपने बच्ये के पास जाकर उसे दुलार से दुध पिलाकर वाणिस आ 
गई उसे वापिस लौटता देखकर बहेलिए्‌ का हृदय परिवर्तेन हो गया । वह मोहम्मद साहव 
के कदमों मे गिर गया त्था अपने पापकर्म पर पश्चाताप करते हुए उनसे माफी माने 
लगा। मोहम्मद साहब ने उसे उपदेश दिया फि हरिण आदि जगल के तमाम जीव ईश्वर 
ने मनुष्य कौ सेवा के लिए बनाये दै. इन्दे कत्ल कर देना गुभाह है । तब बहेलिए ने नतमस्तक 
होकर प्रण लिया कि वह भविष्य मे कभी भी जानवर का शिकार मही करेगा । मोम्मद साहब 
ने बहेलिए को दुआए दी ओर हरिणी उछलती-कदती अपने वच्ये के पास पर्ुच गई} 
हरिणी के प्रति बादशाह की सहृदयता 
एक दिन बादशाह सुवुक्तगीन शिकार के लिए गया। उसे शिकार का शोक था। 
बहुत तलाश करने पर भी उसे मारने के लिए कोड जानवर नही मिला। उसकी अखे जगल 
भे चा ओर शिकार की त्तलाश मे लगी हुई थी। थोडी ही देर बाद उसने देखा कि एक हरिणी 
अपने बच्ये के साथ वेखट के नर्मय होकर चर रही ह । काफी देर तक वह अलक हरिणी 
ओर उसके बच्चे को निहारता रहा, ओर उसकी हिसा दया मेँ वदल गड्‌ ओर उसने सोचा! 
“मारने से यह अच्छा होगा कि हरिणी के सुन्दर बच्यै को पकड़ लिया जाये। 
वह उतरा धीरे-धीरे उनके समीप गरया ओर दोव त्ककर बच्चे को मकड लिया। 
वह बेहद प्रसन्न था ओर वच्य के पांव वाध कर घोड़े पर आगे काठी पर रख लिया ओर 
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राजधानी की ओर चल पडा। येचारी हरिणी मे आखिर मो का भावुक दय था, अपनी सतान 
के लिए विहव्ल थीं । अपने प्राण की परवाह न कर वह भी उसके पीे-पीछे हो ती अपने 
प्यारे वच्ये के वियोग मे हिरणी के नैत्रो मे इर-इर ओँसू बह रहे थे¡ सुदुक्तगीन आखिर 
मनुष्य ही तो था। हिरणी की कातर अवस्था देखकर उसे दया आ गयी [ उसने घोड़ा येका, 
ओर बच्चे की टांगे खोलकर उसे छोड़ दिया बच्चा छर्लौग लमाकर मौँ के पास आ गया। 
हिरणी को मानो संसार मिल गया वह वच्चै को प्यार-दुलार से चाटने लगी. वह बहुत खुश 
हुई, ओर उछलती-कुदती अपने प्यारे वच्चे के साथ वन में लौट गई! पर लौटते समय जव 
तक सुवुक्तगीन ओखां से ओञजल नही हुआ तब तक वह उसकी ओर कृतज्ञता ओर प्रेम से 
निहारती रही। यह धा “उसके सदव्यवहार का प्रताप" 1 

उस दिन रात को रुुक्तगीन ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न मँ पैगम्बर मोहम्मद साहव 
ने उससे कहा-- “सुवुक्तमीन! आज तुमने जो सदव्यवहार एक वन्य पशु से किया है" । 
अल्लाहताला इससे बहुत प्रसन हए है । "तुम जीवन मे बहुत उन्नति करोगे” तबसे 
सुगुवत्तगीन ने शिकार करना छोड दिया । सच है सदव्यवहार (दया) चाहे मनुष्य के प्रति किया 
जाय अथवा पशु पक्षी के साथ वह कभी व्यर्थ नही जाता। सदा फलदायक होता है । 


सौन्दर्य प्रसाधनों पर टिका कररता का संसार 


पृथ्वी का स्वामी केवल मनुष्य ही नही है। सब जीव जन्तुओं को धरती पर जीने 
का अधिकार है| अगर हम किसी जीव की रक्षा नही कर सकते तो उसे मारने का हरमे क्या 
अधिकार है? 
# "दाठी दाने के बाद आपटर सेब "लगाने के शौकीन यह नदी जानते कि इस लोशन की 
परिक्षा के तिए न जाने कितने गिनिपिगो (जानवर) की खाल उडी गई होगी । 
# रोन्ट बनाने के लिए “गिज्जु“ नामक जानवर को बुरी तरह से पीटा जाता है। वहं व्यग्र 
होता रै तो उसके शरीर से पदार्थ निकलता है जिससे सुगन्ध नचोडी जाती है इस दौरान 
उसकी ग्रन्थियों को चाकू से खरौचा जाता है। 
# बन्दे व खरगोो पर वैज्ञानिक प्रयोगो की निर्दयता पूर्णं गाथा सुनकर रोगटे खडे हो जाते है । 
3 स्त्रियो के सौन्दर्य प्रसाधन मे किस प्रकार जीवो का दुरूपयोभ होता है । 
आईये देखें -- 
# लिपस्टिक लगे जिन होर्गो से मृस्कराकर युवतियां इतराती हँ वह लिपस्टिक की लाली 
न हौकर किसी न किसी मासूम जानवर का रक्त होता है, जो उनके मुख पर मुस्कराता है । 
# महिलापें जिस फेस पाउडर का इस्तेमाल कर सुन्दर दिखना चाहती दँ वह "स्सेण्ड 
लोरिस" नामकं बन्दर की प्यारी-प्यारी आंखों व दिल को धिसकर बनाया जाता है। 
> प्रसाधन सामग्री को जुटाने हेतु रोज अनेक कषठुर्ओ को मारा जाता हैँ । उनके शरीर से 
निकाला गया तेल प्रसाधन सामग्री मेँ इस्तेमाल होत्ता है। 
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# टेल्कम पावडर एव लिपिरिटिक कँ प्रयोग नन्दे बन्दर पर करके उन्दै मौत के घाट उतार 
दिया जाता दै । 1984 भे 5 करोड़ थे अव मात्र 40 लाख दी रह गये ईै। 
*# मधविलाव को मार मारकर उसकी थैली से सुगन्ध निकालते है जिरा सुग कौ स्त्रिया चाव 
से लगाती है! गघविलाय कुछ राप्ताह भे दम तोड देता है । करतुरी के लिए हरिण की नाभी 
चीरी जाती दै। 
# शैम्पू के निर्माण के लिए खरगोश का सिर पिज मे फसाकर उसकी आंख चिमरटिर्यो द्वारा 
फोड दी जाती है। जिरासे भयानक पीड़ा सहते हुए खरगोश मर जाता है ओर फूटी हुई आसो 
के सत से शैम्पू वनाया जातारहै। 
* साप छिपकली एव घडियाल को पकड़कर उनकी रीढ की हद्डियो को तोडकर जीषित 
अवस्था मे उनकी खाल खींच ली जाती ह ओर उने तड़फ तटफ के मरने के लिए फक 
दिया जाता हँ । उनकी खाल से लेदर की विभिन्न वरतुएं यनायी जाती है। 
#रेशम की सादी या रेशम के वस्त्र निर्माय देतु हजारे लाखो रेशम के कीट जनय सै पूरव ही खोलते 
पानी मे उवाल दिये जाते ह एक साडी के निर्माण मेँ 50 हजार कीर्यो की बलि दी जाती है| 
# नरम कपडे के लेडिज हेड येग बनाने के लिए जीवित पशुओ के बणडो (गाय, भैस, कृतौ 
आदि चौपा्यो को मारकर अथवा उनके भ्रूण के पेट चीरकर जीवन बनने से पुर्व जीवित पशुओं 
को मारकर उनका क्रूम चमडा निकाला जाता है इनसे पर्स, जैकिट, वैल्ट, जूते आदिका 
निर्माण किया जाता है। 
* मोती उत्पादन हेतु ओयस्टेट नामक जीव के शरीर को बेरहमी रो भीरा लगा कर 
अप्राकृतिक मोती निर्मित कराते है ओर मोती निकालकर उसे मार देते दै। 
* फर क वस्त्र आदि फो लिए गर्भवती भेड को लगातार पीटा जाता है जिससे समय से पू 
मेमना चैदा हो जाता है फिर भेड के सामने ही उस मेमने की खाल खींच ली जाती है भिरा 
मुलायम फर की प्राप्ति हो सके। 
* हाथी दत की सौन्दर्य सामग्री के लिए अनेको हाधियो को गैर कानूनी तरीको से प्रति वर्ष 
माराजाताहै। 
* पशु वालो दवारा निर्मित ब्रश आदि के लिए पशु को कसकर पकडा जाता है फिर उसके 
बाल बेरहमी से मोच लिये जाते रहै! 
# बाघ को उसकी वेशकिमती खाल. चर्वी, मांस व ददिर्यो के अतिरिक्त कामत्तेजक ओषधियो 
के निर्माण के लिए मारा जातारहै। 
उपरीक्त जीव ऋूरता भे शामिल स्त्री वया करूणामयी होने का दावा कर सकती है? 
चँदी का व्क - ~ 

हिन्दू समाज में चांदी का वर्कं अपना महत्व रखता है | शादी क समय दु्टेको 
चादी के वर्क म लिपटा हुआ पान खिलाया जाता ह । मदिर मे प्रसाद पर दी का व्क व 
जाता है सुपारी उद्योग में भो चौदी के वर्क का उपयोग होता है। ताजी मिठाई भी चादी 
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क्या आप जानते हैकिर्चौदी का वर्क कंसे वनाया जता? वैलयार्भस की 
हत्या कर उनकी ताजी गर्म आर्तो मेँ ्चोदी की चादर कौ रखकर उसे हथोडों सै तव तक 
पीटा जाता है जब तक चांदी के वर्क कारूप न लेले! इसा शाकाहारी वर्क मँ रक्त एव आर्तो 
के मासन काअच्छा खासा अंश आ जातारहै। 
शाकाहार मे मांसाहार 


1. शक्कर- राफदी हेतु हदिडयों का चारकोल के रूप मेँ उपयोग होता है। 
2 सेन्ट- जीयो के उत्तको एव जीव रसायन से निर्मित। 
3 सेव- इसकी चमक हेतु शिलेक नामक जीव का उपयोग किया जाता है। 
4 विस्कुट-जीरवोँ की वसा तथा अण्डे की सफदी से निर्भित। 
5. चोकलेट~ अण्डे के तेसीथीन से युक्त 
6 केक~ अण्डे का उपयोग। 
7. जेमजेली- हदिडयों के जेलेटीन का उपयोग । 
6 भिठाई- जेलेटीन का उपयोग। 
9. दूथ पेस्ट ~ जन्तु वसा व हदिडर्यो का उपयोग। 
“किसी की जान गई, किसी की अदा ठहरी"" 


राजस्थान मे गौ वघ प्रतिषेध कानून 

प्राचीन भारत मेँ गौधन को अत्यन्त सम्मान जनक स्थान प्राप्त था गाय को मारना 
या पीटमा उचित नही माना जाता था। गौ वध करने वाले को हैय दृष्टि से देखा जाता था। 
गौ वध करने वाला व्यक्ति जव तक उस पाप का प्रायश्चित नही कर लेता तव तक उसे 
जाति बहिष्कृत की तरह व्यवहार किया जाता था [ लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगो की 
सोच म भी बदलाव आया, ओर बिना दुध देने वाले गौ वश कौ लोग धर सै बाहर निकाल 
कर अपने हाल पर छोड़ने लगे। 

इस प्रकार आर्थिकं रूप से अनुपयुक्त समञ्चे जाने वाले माय, वैल, बछडे आदि गौ 
वशं कसारईर्यो के हत्थे चढकर कत्लखानो मेँ पहुंचकर कटने लगे। रही सही कमी 
मशीनीकरण भे पूरी कर दी । दरैक्टर आदि कृषि यन्त्र से बुवाई का दायरा बढ़ जाने के कारण 
सेथा परिवहन मे मोटरो के प्रचलन से उपयोगी यैलो को नकार दिया गया. ओर वे मौत के 
मुह म जाने लगे। अनुपयोगी बछर्ड के उचित पालन पोषण नही होने से गार्वो मेँ उन्नत सां 
काभीटोटापडनेलगार्दै। 

इस प्रकार की विकट परिस्थितियों के कारण हमारे देश मेँ प्रतिदिन हजारों की 
सख्या मेँ गौधन काल के गाल मे जा रहा है । अत इनकी सुरक्षा हेतु कठोर कानून की जरूरत 
महसूस की गई ओर इस सम्बध मे राजस्थान सरकार दवारा “राजस्थान गौवंशीय पशु वघ 





का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन) अधिनियम 1995 नामक कानून दिनांक 24895 कौ र्य 
भँ लागू हभ इस अधिनियम मे गाय, वछडा, वछिया साड व चैल को गौवशीय पशु माना गय। 
इस अधिभियम मे कारित अपराध को विभिन्न तीन श्रेणियो मँ विमाजित किया गया है । ज 
इस प्रकार दै - 

1 किसीभीढग या रीति से मारना। 

२ किसी भी प्रयोजन या उदेश्य के लिए मारना। 

ध आशय पूर्वक मारना। 


उदाहरण कं लिए मुसलमान लोग ईद पर भी इनका वध नही कर सकेणे। चराई 
कृषि कार्य, उयरी उदये हेतु ले जाने, पशु मेले मे भाग लेने के लिए अपकृत सक्षम अधिकारी 
को निर्धारित प्रकिया मेँ आवेदन कर समुचित लिखित अनुमति प्राप्त करेगा । विना अनुमति 
के गौवशीय पशु को अन्यत्र ले जाना कानून का उल्लघन माना जायेगा। 

इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उदेश्य को अग्रसर 
किसी भी द्रक आदि वाहन से पशु ले जाया जाये तो ले जाने वाला दुषेरणा का दोषी मान 
जायेगा । अपराध साबित होने पर उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा तथा 5000 रूपये तठ 
जमाना हौ सकता है| 

सम्दधित पशु केप्रवर्जन की लिखित अनुमति लेने से पूर सम्बधित पशु धकर 
से स्वास्थ्य जौच करवाकर सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी उ 
पशु को एक निश्चित कालावयि को चराई के लिए अन्यत्र ले जाने हेतु अनुमति देगा। तकि 
मजुरी की अवधि की तारीख अगले अगस्त माह से पूर्व यदि कोई व्यक्ति से गौवशीय पु 
के परमिट मे उल्तेखित कालावधि के भीतर यदि वापिस नही लाता दै, तो यह समा जये 
कि उसने कानून की उप धारा 1 का उल्लंघन किया है । 
अपराध पर कानूनी सजा । 
इस अधिनियम की धारा 8.9 व 10 भें जुर्माना व दण्ड के बारे मे प्रावधान इस प्रकार ई. 
1. इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी विधि, प्रथा, रूढी कं द्वारा अगर 
कोड व्यवित् गौ वंश (गाय, वैल. वछडा, बछडी व साड) का वध करता है या दुषरेरणा करत | 
है तो अधिनियम की धाय 8 के अनुसार इस अपराध की सजा न्युगतम एक वर्ष से दस व 
तक का कारावास व दस हजार रूपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है । म | 
2 इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विपि । 
अन्रवष्टे किसी बात के होने पर भी कोई भी व्यक्ति गौ मास्या किसी रूपमे गौ मसि उस्र 
का कब्जा वेचने व बेचने के लिए परिवहन नदी कर सकता । शः * 

इसी अधिनियम की घारा 5 मेँ कहा गया है कि कोड्‌ भी व्यक्ति गौवशीय पष को स्वथ ¦ 

अपने किसी एजन्ट या नौकर के जरीये मारने के प्रयोजन से यह जानते हुए भी कि 





वध किया जा सकता है । राज्य के मतिर या बाहर किसी भी स्थान पर धशु को नतो निर्याति 
कर सकता है ओर न ही करवा सकता। 
अगर कोई अधिनियम की उपरोक्त धारा 4 व 5 का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम 
की धारा 8 के अनुसार 6 माह से 5 वर्पं तके का कठोर कारावास तथा 5000 रू के सुमनि 
से दण्डित होगा। 
3. किसी गौवंशीय पशु को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य करने या एेसी दुघ्रेरणा 
करने पर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 3 वर्षं तक की अधिकतम कठोर कारावास एव 
3000 रू के जुमनि से दण्डित होगा। 
4 किसी गौवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षति पहुचाने एव इस हेतु किसी को दुषेरिते 
करने पर इस अधिनियम की घारा 10 के अनुसार 1 वर्प से 7 वर्षं तक कठोर कारावास व 
7000 रू. जुर्माना हो सकता रैँ। 

इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभीनिर्घारित किया है कि यदि 
किसी गौ वश पर प्रहार कर गभीर क्षति कारिते फी जाती है, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम 
मेँ मत्यु कारिते करने के लिए पर्याप्त हो तो उसे “वध का दौषी माना जायेगा। 

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गौ वश पर लावी से प्रहार करता है चाहे उसका 
उदेश्य उस गाय को मारने का नही रहा हो तो उसे “गभीर क्षति“ कारितं करने का दोषी 
ही माना जायेगा। 


गौ वंशीय पशु. कं अस्थायी प्रवर्जन कं लिए परमिट्‌ 


इस अधिनियम की धारा 5 की उपघारा @2) के अधीन राज्य भे अकाल अथवा अमाव 
ग्रस्त क्षेत्रों से गौ वंशीय पशुओं को अन्यत्र राज्य मे चराई के लिए कृषि या डेयरी उद्योगों 
के प्रयोजनार्थ राज्य से बाहर, अथवा पशु मेले मँ राज्य से बाहर ले जाने की अवस्था मे पशुओं 
कोले जानै वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वहः- 
1. सक्षम अधिकारी को निर्धारिते प्रपत्र मेँ आवेदन करना होगा। 
2 सक्षम प्राधिकारी उस प्रस्तावित आवेदन के मिलने पर प्रवर्जन हेतु आवश्यक परिस्थितियां 
का उचित मूल्याकन कर सम्बधितकषेत्रे के पशु चिकित्सक को उस पशु के स्वास्थ्य परीक्षण 
एवं पशुओ के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह से आश्वस्त होगा] 
3. पष चिकित्सा अधिकारी प्ररूप -4 मेँ प्रमाण-पत्र जारी करेगा ओर गौ वश्ीय पशु के स्थायी 
पहचान चिन्ह लगायेगा। 
4 इस प्रक्रिया का समाधान होने के पश्चात सक्षम अधिकारी उप्यक्त प्रयोजनों के लिए 
परमिट जारी कर सकेगा। 
5 अस्थायी प्रवर्जन से गौ धन के लौटने पर आवेदन सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापिस 
लाये गये परशु के बरे में लिखित सूचना निर्धारित प्रपत्र के द्वारा देगा। 
6. चराई एव पशु मेले मेँ माग लेने के बाद वापिस लाये गये पशुओं की संख्या के बारे भे 
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फेरफ़ार यदि कोई होतो उसके सबूत के साथ सक्षम अधिकारी को स्पष्टीकरण देना चग 
7 यदि कोई चराई कं लिए ले जाये गये पशु को परमिट मेँ विनिर्दिष्ट (अकिन्त) कालाव 
के भीतर-2 वापिस्न नही लात्ता ह त्तो वह अधिनियम के उपवरधों के अधीन दण्डनीय हेगा। 
6 इन्दे अन्यत्र ले जाने वाला परिवाहके गौवशीय पशुओं की लदाई के पूर्वं यह प्त्यापिते 
करेगा कि इन पशुम के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन विधि आन्य विशेष परमिट जाय 
किया जा चुका है| एसा न होने पर अधिनियम की धारा 5 के अधीने दण्डनीय लेगा । 

इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध कारित करने पर वाहन से पूलिसं दवारा जना क्थि 
गये गौवंश को पशु कल्याण मे लगी किसी स्वैच्छिक सस्था को अथवा गौ शाला को अतिम 
निपटारा होने तक दिया जा सकता है । जहां गौ शाला मेही हो वहा अन्य कोई व्यवित् उने 
रखना चाहे तौ उने भी सुपर किया जा सकता है लेकिन एसे पशुओं के मालिक मिल जाते 
है त्तो उनसे पशुओं के र्खरखाव का खर्चा वसूल कर उन्हे लौटाया जा सकता है। 


राजस्थान में पशु बलि कानूनी अपराध 


जिस तरह हमारे सामाजिक जीवन मे कड प्रकार के अधविश्वास एव कुरीतियं प्रवेश 
कर गई है, उसी क्रम मे देवी दैवताओ के पूजा के विधान के नाम पर पाखण्डी पुजार्यो 
ने पूजा के असली स्वरूप को बिगाड रखा है, जिसमे सवसे अधिक अखरे वाली वाते है-देवी 
देवताओं की मूर्तयो फे आगे निरपराध जानवये की बलि चढाना। पशु बि की इस हिसफ 
कूप्रथा के बारे मे लोगो की यह वेतुकी सोच है कि-"देवी के आगे बकरे की बलि चढानेसे 
देवी खुश होभी" । जवकि यह सोच सरासर गलत है! पुरातन हिन्द्र धर्म ग्रन्थो मे कहीं भी 
पशु बलि की आज्ञा नहीं है। कुछ निहित स्वार्थी मांसाहारी लोगो ने कमी रेस धिनोनी कुप्रथा 
शुरु कर दी ओर लोग अज्ञाने वश इसका अधानुकरण करते गये। न जाने इस गलत सीव 
कं कारण आज तक फितने निरीह जानवरों फो अपनी जान गवानी पड़ी। 

जबकि वास्तव मे देपी एसे पाप पूर्ण कृत्य से खुश होने की बजाय कुपित होती है। 
क्योकि देवी सम्धर्ं चराचर जगत की माता है ¡ एक सामान्य माता भी अपनी सतान का 
नही चाहती फिर वह तो जगन्माता ह । वो भला अपनी लाडली सतान निरपराध जानवर की 
हिसा कैसे सहन कर सकती हँ ? अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य दै कि अधविश्वास पर 
आधारित इस पाप पूर्णं कृत्य के कारित होने पर उसे प्रयत्न पूर्वक रोकने का प्रयास करे 
अन्यथा एसा करने वाले पाखण्डी को कानून के सुपुर्द करवे। 

महान सत विल्होजी महाराज पशु बलि पर कटाक्ष करते हुए कहते हे ~ 

भरम उपाय पाहण गुरू थरपे, साघ सेवा नहीं जाणी। 

तिरजीव आगे सरजीव मारे, डूबे गया विन पाणी 1! 

इस कुप्रथा की रोक थाम्‌ हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जा अधिसूवना क आर 
पर 24 अप्रेल 1975 को राजस्थान पशु ओर पक्षी वलि प्रतिषेध) अधिनियम 1975 लामू किरा 
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गया। जिसकी धारा 3 मँ उल्लेख है कि कोड भी व्यक्ति मन्दिर अथवा सार्वजनिक एव धार्मिक 
पूजा स्थल परिसर मे न तो पशु अथवा पिरयो की वति देगा ओर न वलि देने मे सष्यता 
करेगा तथा अधिनियम की धारा 4 मेँ कहा गया है कि- 

(क) न तो बति का आयोजन करेगा, न रेरे आयोजन का प्रस्ताव करेगा। 

ख) न तो दलि देगा, ओर न वलि देने मेँ प्रस्ताव करेगा, अथवा 

शि) नतो यलि भे सहायता करेया, न मागर तेगा, न एसी सहायता अथवा सेवा का प्रस्ताव 
करेगा। 

पशु मलि होत्रे की पूर्व सूचना पर संमावित पशु बलि को रोकने फे तिए्‌ निपेधात्मक कार्यवाही 
भीकीलजा सकती हं। इस सम्यन्ध मे कार्यपातक मजिस्ट्रेट को परिवाद प्रस्तुत करने पर 
मजि््रेद के आदेश का उल्लंघन कर बलि देने पर अपराधी को एक वर्षं तक के सजा एव 
1000कू. का जुर्माना या दोनो ही सजा्ओं रो दण्डित किया जा सकता ह। 

अपराध की सजा 

‡ जो काई इस अधिनियम की धारा 3 के उपवंघो का उल्तघन करेगा अथवा उल्लंघन में 
सहायता या दुपमरणा करेगा तो दोप सिद्धि पर एेसी अवधि के कारावास से जो 6 माह तक 
घय सकेगी ! अथवा रसै जुमनि से 500 रूपये तक का हो सकेगा । अथवा दोनों से दण्डित किया 
जा सकेगा। 

2. जो कोई धारा 4 अथवा 5 फे उपबधो का उल्लंघन करेगा अथवा उल्तघदर मे सहायता या 
दुप्रेरणा करेगा । तो उसे दोष सिद्धि पर एेसी अवधि के कारावास से जो 3 माहतककीहो 
सकेगी अथवा जुर्मानि से जो 300 रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनँ से दण्डित किया जा सकता 
है। 


पिमार एवं घायल पशु पक्षी की सेवा हमारा-धर्म 





पशु दो प्रकार के होते ह - एक पालतु तथा दुसरा वन्य पशु मनुष्य की स्वाभाविक 
मनोवृत्ति है किं जिन पशुओं से उसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व आर्थकि लाम मिलता 
है, उनका बिमार पड़ जाने पर यथा साध्य ईलाज करवाता है, लेकिन यह प्रपृति तव तक ही 
कायम रहती है जय तक पशु उसके काम आता रहे! उदाहरण के लिए किरी दुर्घटना भे अगर 
पशु अपग होकर चलने फिरने मे लाचार हो जाये या बुढा हो जाता है तो उस पशु को अपने 
हाल पर छोड़ दिया जाता दै । यह प्रवृति नैतिक रूप से उचित नहीं है । स्वार्थ वश की गई 
सेवा, सेवा नही होकर मात्र अपन उल्लू सीषा करना है! निस्वार्थ सेवा यी है जो किसी पशु 
की असहाय अवस्था मेँ की जाये। 

एक वार सते दादुदयाल रात्रि मे कही जा रहे थे तो उन्हे एक जगह थोडे-थोड़े 
अन्तराल से “रम्‌. ---राम्‌ ~.-----यम के नाम की आवाज क्रमवद्ध सुनायी दी} संत दादु 








सी ने अनुमान लगाया फि शायद रेया कोड मक्त होमा जौ एकान्त र षठकर तत्तीनता सै 
प्रमु नाम का जाप कर रहा ह। वे जिग्रासावश उस आवाज की दिशा मे उसके समीप गये 
तो उन्दाने देखा, फि एफ फिसान अपने वैल के द्वार रंहट घला रहा था ससे ही वह ईट 
फे पार्तरो का पानी खाती करता तौ बैल का पूछ गरोदढ़कर "राम" शब्द का उच्चारण करता 
उरौ देखकर रात की पूर्वं धारणा एकाएक बदल गई ओर उन्होने कहा 
"दादु दुनिया यायी, कटे चाम को राम। 
पूछ गरोटे यैत को काढे आपगौ काम।। 

यी रियति हमारी हो गई है कहने का तात्पर्यं यह है फि मात्र स्वार्थ वश की गई 
रेवा का उतना महत्व मही होता जितना फि नि रवार्य माव स हेता ६। पशु पातको हार 
अपना मतलब हल होने कं बाद पशु धन को प्रायः अराय अवसथा मँ दधे निगल ड़ हए 
किसी पशु को देखकर राद्रदय पुरुप फे दिल गँ दया भाव का स्वामाविक संघार होता है। 
वास्तव मे धर्म का मूल तत्व दया ठी है। कहने का तात्पर्यं यह है कि मात्र स्वार्थं वश फी 
गई रोवा का उतना महत्व नही होता जितना कि निस्वार्थ भाव से होता है । अत एेसी दयनीय 
हालात मेँ घायल. बीमार, पटे हुए येवरा मूक प्राणियों की सेवा व चिकित्सा करना हमारा £ 
्गिही नही कर्तव्य भी है। 

य्योकि इस प्रकार वेहाल पशु अपनी पीटा का इजहार हमारे सामने नही कर 
सकते । अत. एरी स्थिति मे उनके हाव माव स ही हरमे ये जान लेना चादिए कि उन्हे हमायै 
मदद की जरूरत है। इस सम्बध मे अखिल भारतीय जीव रधा विश्नोई समा व पीपुल फोर 
एमीमल्स, विश्नोई टाईगर फा जैसी रवयसेवी संस्थाओं के रौकडधो समर्पित कार्यकर्तारिसे 
दीनहीन जरूरत मद पशुओं की पीड़ा को याटने का प्रयास करते हं । अधिक से अधिक 
लोगो को एसी सस्थाओं रो जुड़कर अपना अमूल्य योगदान करना चाहिए। 

पिले वर्ष दैनिक भास्कर अखवार मे एक खवर प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था 
“ऊट बना वू“ खवर को पठकर मातूम हुआ फि जालगली गाव के पास सडक कं किनारे 
एक दुर्घटना ग्रस्त ऊट महिने भर से पैर दुटा निढाल पदधा अपनी पेवसी के आसू बहा रहा 
ह| इस खबर को पठकर पीपुल फोर एनीमल्स वीकानेर के उपाध्यक्ष शिवराज जाखड़ बीमार 
पशु प्रमारी मोखराम धारणियां श्री लक्ष्मण खीचड़ भवरताल सहारण चम्पालाल कालीराणा 
आदि कार्यकतओं ने दरैक्टर द्रौली से ऊट का वीकानेर वेटनरी कोँलिज मेँ ईलाज करवाकर 
उसे राहत पहुचायी । इसी प्रकार इन सस्थाओ के कार्यकर्ता बीकानेर, नोखा, श्रीकोलायत, 
खाजूवाला, तूणकरणसर आदि क्र मँ इसी प्रकार के हालात के शिकार मूक पशु पक्षियों की 
पिकि्सा सेवा भे जुटे हुए ह । इसी प्रकार शिकारिर्यो अथवा कुरत द्वारा घायल एव बीमार हरि 
आदि वन्य जीव तथा अकाल की मार से पीडित गौधन जिन्हे तत्कालीक इलाज ओर चरे 
की जरूरत है तथा उन्हे इन्तजार है कि कोड एेसा दयालु आये ओर उसकी पीडा कोहर 
ले। इस प्रकार वेहद कष्ट पूर्ण हमला मे बेबस मूक प्राणियो की सेवा से जो आलम सतुष्टि 
मिलती ठे उसका शब्दों मे बयान नही फिया जा सकता। कई नवयुवकों भे तो इस सम्बध 
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मे गजद का सहानुभूति भाव देखा यया ई। आज से दो वर्ष पूर्वं साजूवाला से 15 किमी. दूर 
दाणी का एक नव युवक कुतो दारा युरी तरह घायल किये एक नील गाय के वच्य को लेकर 
खाजूवाला जीव रहा समा कायतिय पहुंचा तो उरो देखकर मँ दंग रह गया. कि वन्य पशु 
को कंधे पर लाद कर ताने सै उराके कपडे रक्त से रने हुए थे। लेफिन उस नदयुवक 
रामनिवारु सहारण ने इसकी परदाह न कर उक्त वन्य पशु को ईला हेतु खाजूवला 
पटुचाया। कई दिन ईलाज के बाद उसे जंगल मेँ छोड दिया गया। वचानै वाते को दुआ 
देती हुई वह नीलगाय जंगल मे भाग गयी] आपकी नजर मे एसा कोई बेस्टारा घायल अथवा 
तपता हुआ पशु अश्रपूर्ण नेत्रो से सहायता की अपेक्षा से आप को निहारता नजर अयेतो 
तुरन्त उसकी सेवा मे जुट जाये । पीड़ित की सेवा से बडा कों धर्म नरै 





ओंक्सीटोक्सीन ईजेक्सन के दुष्परिणाम 








लुग्न 
आज हम रसे असंतुलित भौतिके विकास की दहलीज पर आ खडे है, जहा हमारी 
नैतिकता डगमगाने लगी ह । सकारात्मक सोच की जगह स्वार्थपरता ने लेली टै । अपने 
स्वार्थ क साघने के लिए कऋूरता पूर्वक व्यवहार वढने से मात्र लाम की बाते गोची जाने लगी 
है, येन-केन प्रकारेण लाम हासिल करने की प्रवृति ने वेजुबान जानवो को भी न बक्सा 
है अधिक उत्पादन की महत्वाकांसा ने मनुप्य को इस कदर अंधा बना दिया है कि वह प्रकृति 
के कायदे कानून तोड़ कर भी पशुओं का दोहन करने को आमादा ह । देश मे पशुञओ के 
दुध दुहने के लिए ओंक्सीटोक्सीन नामक इंजेक्शन क प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 
पशु पालक इसे सामान्य भाषा मे पशु पावसने वाते टीके के माम से जानते है। 
वरिष्ठ पशु चिकित्सक डौ. हनुभानाराम सीरवी खाजूधाला के अनुसार इस इजकशन का प्रयोग 
दुघ दुहने के लिए करना विल्कूले गलत है । वयोकि इसे लगाने पर पशु के थरो मे दुधतो 
उततर आता है लेकिन यह दुघ पीने वाले के लिए अत्यन्त हानि कारक ह। लगातार इराके 
प्रयोग से पशु का दुध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस हारमोन का दुध भ उत्सर्जन होने 
के कारण मानव रवास्थ्य पर बुरा असर पडता है। पशु ओषधि वैज्ञानिर्को दारा किये गये 
विमिन्न अनुसघारनो के परिणामों के आयार पर ओंक्सीटोक्सीन से होने वातै कुप्रमार्वां के बारे 
म जो तथ्य सामने आये ह। वे निम्नानुसार है 
1. इसके नियमित प्रयोग से दुधार पशुडं की दुग्ध स्त्रावीं ग्रथियां प्रमावित होती ह । उनकी 
क नष्ट होकर दुध उत्पादन मे कमी होने लगती है एवं अत्क्तः पशु दुघ देना बंद कर 
तरारह। 
2 इतके लगातार प्रयोग से हारमोनल सतुलन बिगड़ जाता है जिससे पड काशरीरक्रिया 
तंन एवं उसके पाचन अवशोषण तत्र व चयापचयौ क्रियाओं पर अत्यंत घातके प्रमाव पड़ता 






हे जर इस रोकं को अधिक मात्रा मँ दम पर दुय मै सोखियम को मात्रा चट जाती है जि 
पशु के शरीर मे खनिज असंतुलन वढ़ जाता ₹ह। 
3 इसके लगातार प्रयोग से ओवेरियन (गर्माशिय) फे संकमण की संमायना बढ छाती है तया 
अडाशय मेँ गाठ वन जाने सो अंडाशय काम नही करता। 
4 हारमोनल असतुलन से पशु के मासिक स्त्राव मेँ गडवड़ी होने से पशु समय पर ताव ॥ 
नही आता। कभी कभी तो परशु का ताव मे आना ही वद हो जाता | । 
5 ग्यामन पशुओ मेँ इराके प्रयोग से गर्भपात या अघुरा यच्चा चैदा होने की समावनाए्‌ अतयत 
बढ जाती है।अधुरा बच्चा होने से पशु की समय पर जैर नदी गिरती तथा अन्य समस्याए 
जैसे बच्यैदानी मे सुजन आना, ग्याभिन नही होना तथा ताव मेँ आने पर भी ग्यामिनं नही होने 
जैसी बिभारिया उत्पन्न हो जाती है। 
6. जिन पशुओ मेँ इस टीके का प्रयोग किया जाता है उनके दुघ मे ओक्सीटोसिन हारमोन 
मिलने से नर पशु मे परिपक्वता देरी से व मादा पशु मे जल्दी आ जाती हये दौनोदी 
परिस्थितिया सही नदी दै । 
7 इस टीके के प्रयोग से निकाले जाने वाले दुध मे उक्त पशु के रक्त. अस्थि व मज्जा, 
केघटकभीआजातेरह। 
8 आक्सीटोसिन से प्रभावित पशु का दुध तेने वाते मनुष्यो मे खासकर वर्चो मे मस्ति 
सम्बधी विकार, असामयिक वुद्धि तथा हारमोनल असंतुलन चैदा हो जाता ह । न 
इस दुघ फ सेवन से स्त्रीयो क मासिक धर्म मे गडवडी हो जाती है। गर्भपात होन 
के समावना बढ़ जाती है । इसके अलावा स्त्रियो मेँ स्तन केसर तथा पुरूषो मे नपुसक्ता होमै 
मे इस हारमोन का महत्वपूर्ण स्थान है । अत आक्सीटोक्सीन इजेक्शन पष धन के विकास, 
स्वारथ्य के लिए भारी रुकावट है! इसके प्रचलन को किसी भी हालत भँ रोकना हौगा। (८५९ 
जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की उप धारा 12 के तहत दुधारू पशुओं का दुध उतार 
या येढाने के एसे किसी भी प्रयास को अपराध माना जायेगा ओर दोषी व्यपितत को दण्डित 
किया जायेगा। 
उक्त अधिनियम मे यह दर्शाया गया ह कि यदि कोई व्यव दुधारू पशु पर त 
या डुमदेव नामक किया एव दुग्ध स्त्रवण कौ बढाने के लिए कोई अन्य सी किया जिस्‌ 
के अन्तर्गत किसी पदार्थ का उपयोग करेगा जो उस पशु के स्वास्थ्य फ लिए 
हैया अपने कब्जे अथवा अपने नियत्रण के अधीन किसी पशु पर एेसा करता है तौ वह 
हयेगा लिप्त पाये जाने पर उसे 1000 रू तक जुर्माना या दो दर कारावास अथवा दोनो (1) 
दिथे जा सकते है ! उल्तेखनीय है कि राज्य सरकार हारा इस टीके (ओदधि) की अवैघ † क 
एव दुरूपयोग करने वाले ओषधि विक्रेताओं पर प्रतिवध लगाया जा चुका दै । इस टीके म 
कुप्रमाव पशुओ के स्वास्थ्य कं साथ साथ मनुष्यों की सेहत्त से जुडा है अत हमं सभी न 
यह कर्तव्य बनता है ! कि इस दिशा मे जन जागरण अभियान चलाकर इसके दु्मावो जवे। 
प्रचार कर हर गाव, ढाणी, ओर दुर दराज मेँ वैठे पशु पालको को अवगत करवाधा न 


[ज अस्ते फल जर प्ट, उरे दर के पमि न कट - लद नि | [9 | 
पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम 1980 


बहुत कम लोग जानते है फि देश के कानून मे मूक पशुओं के प्रति वरती जाने 
वाली निर्दयता पूर्णं व्यवहार पर कानून मे सजा का प्रावधान है ओर कोई भी व्यप्ति किरी 
पशु े प्रति कररता पूरण व्यवहार नही कर राकता। पशु की क्षमता से अधिक उससो काम नी 
ते सकता, चाहे वो उरा पशु का मालिक भी र्यो न हो । अपने पालतु पशु को कानून दारा 
मिले तमाम अधिकारो की रपा करना उसका दायित्व | 
पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम (किन्द्िय अधिनिषम) 1960 के अध्याय 3 की घारा 

1 मे उल्लेख दै कि 
(क) किसी पशु को पीटता है, ठोकरे मारता है, अधिक सवारी करता है, अधिक जोतता दै, 
अधिक मार लादता £, यातनाएं देता है अथवा अन्य इस प्रकार का किसी पशु के साथ व्यवहार 
करता ठै जिसके कारण वह पशु अनावश्यक पीडा एवं कष्ट मुगतता रै । 

खि) किसी पशु से एसा कार्य या परिश्रम कराता दै. जिसे वह रोग, दुर्गलता, घाव, सूजन एवं 
अन्य कारण रौ करने के अयोग्य है, अथवा मालिक होने के कारण किसी पशु रो इस प्रकार 
कर्थ तेने हेतु अनुमति देता है. अथवा- 

(ग) स्वैच्छा से तथा अनुचित रूप से किसी पालतु अथवा बं 
दी पशुमे एसी कोई ओषधि अथवा पदार्थ प्रवेश कराये जाने का कारण वनता है या कारण 
वनने का प्रयत्न करता र, अथवा- 

(घ) किसी पशु को किसी गाड़ी अथवा अन्य वस्तु के भोतर या ऊपर इस रीति से एसी रिथिति 
भते जाता ह अथवा हस्तांतरित करता है जिससे वह अनावश्यक पीडा एवं कष्ट का विषय 
बनता है, अथवा- 

(ड) किसी पशु को एेसे पिजद्धे अथवा अन्य रहने के स्थान मे रखता है या वंदी बनाता रँ 
जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व ऊचाई उस पशु की हरकत के लिए अपर्याप्त हो व खसे उचित 
अवसर प्रदान न करता हो. अथवा- 

(च) किसी पशु कौ अनुचित रूप से लम्बे समय तक जंजीर अथवा अनुचित तंग रस्सी या 
भारी सख्त रस्सी से वाधे रखता है, अथवा- 

छ) मालिक होने के नाते वह उपेक्षा करता है अथा उपेक्षा का युक्ति पूर्वकं निमित वनता 
है व किसी आभ्याित रूप से किसी कते को जंजीर से बाधे रखता है या सकूचित् नजर 
अदी मे रखता है, अथवा- 

(ज) किसी बदी परशु का मालिक हने के नाते उसे भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करने मँ 

असफल रहता है, अथवा- 

@) किसी उयित कारण बगैर किसी पशु को देसी परिस्थितियों मे त्याग कर जिसमे उस्ने भूँ 

निराहार रहकर अथवा प्रानी के अमाव मे रहकर पीडा उठानी पडे; अथवा- 

©) इच्छा पूर्वक देसे पशु को जिसका वह मालिक हो किसी सड़क पर खुला चले जाने देता 









है जयकि पशु एत कं अयवा रक्रामक (हिदधकाय) ससे रोग रौ पीडित हो या किमी उथित 
कारण पिना रोगी अथवा अपंग पशु कौ जिराका वह मालिक है किरी रक परमर जनि. 
देता है, अथया- 
(ट) फिरी रेसे पशु को येचनै को प्रस्ताव करता है या उथितं कारण मगेर अपने कमे 
रखता है जो अग, मग किये जानै, भूया प्यासा रये जाने. अपिक रख्याओं मे रये जानि, अयव 
अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीडा मोग रहा दो, अर्यया | 
(ठ) अनावश्यक निर्दय रीति रो जरूरी नहीं देने पर भी फिसी पशु को अंग मंग अयवादय 
करता है, अथवा- 
(ड) किसी पशु कौ इरा प्रकार नजर मद करता है अथया उसका निमित बनता ह वह ताकि । 
वह किसी अन्य पशु के शिकार की यरतु न बन सके: अथवा 1 
(@) अपने व्यवसाय के प्रयोजनाय, पशु की लडाई अयवा किसी पशु को लतवाने फ अमिप्राय 
से फिसी रथान को, रागठित करता ६, रखता है, प्रयोग करता है, अथवा व्यवरथा करने का । 
कार्यं करता £ तथा इरा प्रकार के प्रयोग दैतु फिसी स्थान के लिए आज्ञा देता है या प्रसत 
करता है अथवा किसी प्रयोजन के लिए रे गये फिसी रथान भे किसी अन्य व्यित के प्रेष , 
हेतु धन प्राप्त करता रै, अथवा- 
(ण) किसी निशाने याजी की सप्पा मे वृद्धि करता है या माग लेता है जहा परमो को 88 
प्रकार की निशाने बाजी के प्रयोजनो हेतु मुक्त किया जता हो। ॥ 
उपरोक्त पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 3 की धारा 71 केक 
से लेकर ण तक उपधौ कं अधीन अपराध कारित करने पर अधिकतम 3 माह की सणा ओर 
100 रूपये जुमनि की सजा का प्रावधान ह तथा इन अपराथो फे घटित होने पर उपनिरीक्षक 
करे पद का अधिकारी तलाशी व वरामदगी कर सकता दै। 


जमीन पर यिखरा _पोलीथीन कितना घातक 2 


आज पोलीथीन की थैलियां पेकिग सामग्री के तौर पर हमारे दैनिक जीवन का एक 
अहम हिस्सा बनकर रह गयी है । सस्ता व सुलम होने के कारण खान मान से लैकर 
उपभोग की सभी वस्तुभो म पोलीयीन का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ गया दै । इससे मनुष्य 
के सामने पर्यावरण प्रदुषण की विकट समस्या उठ खडी हुई है । इसके फ़ालतु करे क 
निस्तारण की समुचित व्यवस्था नही होने के कारण प्लास्टिक का कचरा हमारे लिए जीका 
जजाल बन गया है। जव से गुटों व ्चौकलेर्टो का प्रचलन बढा है तव से ठ 
कचरे भे मारी इजाफा हभ ह| विगत 0 वर्षो मे सन्नी व अन्य खादय पदार्थ मे पोली 
के प्रचलन से इनकी थलियों के छोटे वडे दुक यत्र तत्र बिखर कर जगह जगह न 
फला रहे ह । जन चेतना के अमाव भँ इनके मंयकर दुष्परिणामों की तरफ़ किसी कः 
भी ध्यान नही जाता। पोलीथीन मनुष्य दारा निर्मित वह कृत्रिम पदार्थ हैः जो कमी भी नष्ट 
नही होता, जबकि कागज. जूट. मत्ते आदि से बनी येकिग सामग्री एक निश्चित समयावधि 





देस धरम क मातत ह, गय हमर. माते [8 | | 
नष्ट संकर स्त म तरन्त हो जाती ई! परन्तु मोलीयीन कं दुकड़े छोटे-छोटे हो जाने 
के गवनूद जभर्‌ से संयोग पाकर भी नष्ट नदी होते ओर व सालो साल धरती मे पर पद्य 
रहता है| पोलीथीन नष्ट नही होने की प्रकृति के कारण अब पर्यावरण प्रदुषण का खर्तय 
दनकर उमर! 
सहज ही हल्का होने के कारण पोलीथीन थोडी सी हवा कं ओके से दूर-दूर तक 
बिखर कर गावं ओर शहर के अलावा दूर दराज के खेतों मे भी पहुंच गया है वहां बोयी 
जानी वाती फसल के अकरण मेँ बाधा बनता जा रहा द । जहां जहा कृषि भूमि मे पोलीथीन 
के दुकडे मौजूद है हल की नोक से कट फटने के बावजूद पोलीथीन के दुकडों के नीये 
गिरे बीज को उगाया नही जा सकरता~ 
भूमि परर गर पडा हआ है, पोलीथीन का छोटा पाना! 
उगा नही जा सकता दाना, बोने वाला है अनेजाना।। 
पोलीथीन खाने से गौ घन संकटमें 
फालतु समज्ञकर फफ जाने वाले पोभीथीन से सवसे बडा अनर्थं यह हो रहा है कि 
गलियो मे भिरे पोलीथीन आदि के दुकडों को खाकर रोजाना भारी मात्रा मे अपने अमृत मय 
दुघ से हमारा पोषण करने वाती गौ माता भौत्त कं मुह भ जा रही है । अक्सर लोग अपनी 
गायों को दुहने के बाद घर से बाहर निकाल देते है । भलियों मे इधर उधर मुंह मारता पशु 
परलास्टिके की थैलियां खा जाता दै ¡ जिससे मात्र राजस्थान पँ प्रति वर्षं हजारो की सख्या 
मगौ धन पेमौत मर रहा है । जिसके जिम्भेवार ओर कोई नहीं हम स्वयं है। भारतीय संस्कृति मे 
` गाय कौ सम्मान जनक माता का दर्जा प्राप्त है! लेकिन हमारी अपनी लापरवाही से रोजाना बड़ी 
संख्या मे गौ धन का दुखद अन्त सचमुच दिल दहलाने वाती घटना है। परन्तु कटु सत्य है। 
भूमि पर फक ट्क को अपनी गौ मत्ता चर जाती है। 
प्राण त्यागती तड़फ-तेडफ कर हमको तनिके देया ना आती । 
मरती गऊएे करे पुकार! सुणले धर्म हीण संसार, 
मौत बिना हमको मत मार नहीं मिलेगी दुधांधार। 
पोलिथीन खा कर मरते वाली गायों के शरीर के सब अंग सभय आने पर रेत बन जाते हैँ 
लेकिन उसके पेट भे मौजूद पोलिथीन, गुटखो के पाऊच, सिन्थेटिक कपडो के टुकडो आदि 
की गठरेनुमा कृत्रिम पदार्थं गाय का पूरा शरीर नष्ट होने के बावजूद देखे जा सकते है जो 
बाद म पुन. घर पर बिखर कर पूर्ववत नुक्सान पहुचाने लगते ई} इस प्रकार पोलिथीन्‌ 
खाकर बीमार गायों के मरने का सिलसिला नहीं रूका तो एके दिन एसा आएगा जव हम 
गौ रस (धी, दघ, क तिए तरस जारेमे ! 
खाजूवाला के पशु चिकित्सक डँ. हनुमानाराम सीरवी के अनुसार पशु 
खाया गया पोलीथीन किसी भी तरह से पच नहीं पाता ओर आतो मे फएसकर क 
होता जाता ह ओर अधिक संख्या मे इक्कठा होने पर गठदीनुमा बनकर पशु की भोजन नली 


प्रकृति ह जीवन जरि क आधार देती ३ - भवान शरक्ण | | ० | 


को अवरुद्ध कर देता ह जिससे पशु के आफरा आ जाता है तथा पेट मेँ गांठ वनने से अते 
मँ रुकावट जैसे लक्षण प्रकट होते है| जिरासे पेट में दर्द का होना, बार-बार दस्त लगना, 
सं बनना शुरू हो जाता है, जव आफरा आता ह तो पेट ढोल फी तरह दजता हँ कमी 


कभी जुगाली करने पर आफरा उतर जाता है। पशु सुस्त रहता है। पशु के दो रेके ` 


बीचे सूजन आना. इस बीमारी का मुख्य लक्षण ह। 
उपचारः- प्लास्टिक खाने से बीमार पशु का किसी भी दवा से इलाज नही हो सकता मात्र 
पेट का ओंपरेशन कर पशु की जान वचायी जा सकती है¡ लेकिन जीविते प्शुकेपेटसे 
पोलीथीन निकालने के लिए रूमनटौमी ओंपरेशन की सुविधा जिला स्तर के अलावा अन्यत्र 
दुर दराज मे कटी भी सुलम नदीं हैँ तथा साधन हीन परशु पालको दारा शहर लाकर महे 
खर्च से ओपरेशन करवाना उनके वुते से गाहर है । अत, एसी हालात के शिकार पशु की मौत 
कौ टाला नही जा सकता है। ५ 

हवा के कि से चलाय मान पोतीथीन उडकर जहा भी जाति है वां अपना 
विनाशक दुमाव अवश्य छोड़ता दह । कृषि भूमि के अलावा गावो व शहरों मे मन्दे प्रानी की 
निकासी की नालिया पोलीथीन की थैलियां फसने से बाधिते हो रही है! इन गिर कर इक्क 
हुआ पोलीथीन पानी के प्रवाह को रोक देता है जिससे पानी दुषित टोकर सड मारे लगता 
है। बडे महानग मे तो सिवरलाईने तक इनसे जाम हो जाती ह । बदवुदार गन्दे पामी से 
अनैक प्रकार की घातक विमारियां पनपती है । इस प्रकार अपने दुमो के कारण पोतीथीन 
आम्‌ जने की परेशानी का कारण बना हुआ हैँ । इस समस्या से निजात पाने हेतु आज गू 
विश्च चितित है । 

राजस्थान सरकार ने पुन. चक्रित पोलीथीन की पतती थेलियो पर कानून रोक 
लगा रखी है । लैकिन कानून को तव तक क्रियान्वित नही किया जा सकता जव तक अमर 
आदमी इनके नुकसान को समञ्जकर इनकी रोक थाम की स्वयं पहल नही करेगा! पोलीयीन 
के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु निम्न उपाय अपेक्षित ै- 
1 हमेशा सब्जी एवं खादय पदाथं पोलीथीन की बजाय अन्य थैले मेँ लाने की आदत उाते। 
2. घर मै आई पोलीथीन, नायलोन के चिथडो को फकने की बजाय सुरधित इवकठाकर जता | 
3. सार्येजनिक तौरप्र इनके सम्भावित खतररो के प्रति आमजन कौ आगाह कर जनचेतगा 
भाव जागृत किये जाये। जारे 
4. धार्मिक ओर सामाजिक एव सरकारी आयोजनों मे मोजन व नाशते मे प्रयोग किवे जार 
यूज एण्ड शो प्लास्टिक पात्रों पर सख्ताई से पाबदी लगे! 
5 समी धममचिार्यं एवं राजनेतागण आमजन को इस सम्बध मे प्रेरित करं। 
6. मौजूदा पोलीथीन के कचो के ठेर को इक्कव कर जलाने का गली गली मेँ अभियान 
चलाया जाये। ह 
7. ग्राम पंचायत नयर पालिका च मगर परिषद में अपशिष्ट प्लास्टिक को नष्ट करने 
प्रति वर्षु बजट मे प्रावधान द्ये। ् 


लाबार अद ॐ ग्रति रता चमे वाला ससे बडा, कायर हे । | 8 | | 
8. सचार माघ्यमों सै पोलीथीन की हानिर्यो का निरंतर प्रचार प्रसार हो। 

9 मेलोः अथवा धार्मिक महत्व स्थलों पर पोतीथीन फंकने की प्रवृति प्रर रोक लगै। 

10. पोसीणीन बनाने वाली फैक््रीयो पर प्रतिबघ लगने फी पुरजोर मांग हो| 


ज्ञ का विधान्‌ क्यो ? 


हिन्द्‌ धर्म शास्त्रों भे यज्ञ का बहुत भहत्व रै । हमारे मन रमै यह प्रश्न उठना 
स्वामाविक है फि आखिर य्न का विधान क्यों किया गया ? मनुस्मृति मे यज्ञ के ष्देश्यो को 
बेहतर तरीफे से समश्नाया गया है | उसमे उल्लेख है कि यज्ञ से मनुष्य की आत्मा शुद्ध शकर 
घसफे चीर सेवित कुसंस्कार नष्ट हो जते दै, मनुष्य के मनोविकार घटते है ब्रह्मतेज मे 
वृदधि होती है, अच्छे विचारों का उदय ह्येकर भगवान की प्रापि सुगम हो जाती है। यज्ञ के 
वास अनेकं कामनाओं की पूर्ति होक रै जिनमे मुख्य लाम अत्म कल्याण ¦ इस प्रकार यज्ञ 
से निश्चिते रूप से शान्ति दायक शुभ सदगति होती र! 
धर्मं शस्त्र मे उलमेख है ~ 
अग्नौन्नास्ताहुतिः सम्यगादित्य मुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वष्टेरन तत प्रजा ।। 
अथति अग्नि मे अली ई आहूति सूर्य की किरणो मे उपस्थित होती है उनके संसर्गं से 
अन्तरिक्ष भें इस प्रकार का अनुकूल वतावेरणं वेन जाता है जिससे बादलों का संग्रह होने 
तगत है ओर वे समय पाकर धरती पर वरसते है } उसं वर्था से अनो, ओवयि, वनस्यति, लता, 
फूल-फमे आदि विविध वनस्पतिं मानव व प्राणी मात्र हेतु इत्यन्न होते है| केवि भीम 
पाण्डिया के शब्दो म~ 
हवण तोक परलोक सुधारे सुखदाई सवै संसार, 
परियावरण है घण निरमले सुध-रुघ ही जीवणरौ सार। 
गाय के शुद्ध धी एवं धूप गुगल आदि सुगन्धित पदार्थ से विपि विधान पूर्वक किये 
जाने वाले यज्ञ से वायु मण्डल शुद्ध ्ोता है, तथा वायुमण्डल मे मौजूद प्रदुषित विेली गैसों 
का दुष्प्रभाव नष्ट होता है । जिसका धरती के समी जीवे धारियोँ को प्रत्यक्ष लाम मिलता है। 
अव तो भौतिक विज्ञान द्वारा यह मिद्धं किया जा चुका है, कि यज्ञ से वायुमण्डल मेँ हवन्‌ 
सामग्री के धूर के जो अणु फलते द उन्म नियेटिव चार्ज के परिद्युत आवेश प्रवेश कर जाते 
है। ये अगु वायुमण्डल में मौजूद नमी को खीच लेते है, ओर इस प्रकार धीरे-धीरे इनेके 
आस-पास बादल के खण्डे वन जाते है । ये बादल यज्ञीय धुप्र अणुओं से ओत-प्नोत रहते 


है इनफा विषैला अंश नष्ट हो जाता हे! एसी दृष्टि मे केवल मनुष्य ही नहीं सारे प्राणी 

वनस्पति ओर मिद्टी में भी सात्विक मावो का संवार टो जाता ह । 1 
मुण्डकोपनिषद भ कटा गथा है जो व्यदित शास्त्र विधि से नित्य प्रति यज्ञ भं खहुतति 

देताः है उसे मरण काल मेँ अपने साय लेकर ये आहुतिया सूर्यं की किरणे बनकर वहां पहुचा 


गाय क्रू या तुद्लको को. माय - कदि मैथिली श्एण्‌ गुप्‌ 
देती ह, जहा देवताओं कँ स्वामी इन्द्र निवास करते ई तात्पर्यं यह कि अग्निहोत्र स्वर्ग फं 
सुखो की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। 
गुरु जम्भेश्वर भगवान ने अपने शब्द मँ कहा- 
जादिनतेरेहोमन जपन तपन क्रिया, जाण के भागी कपिला गाई। 
अर्थात हे मनुष्य! जिस दिन तेरे घर मे यज्ञ, जप. तप आदि धार्मिक क्रियाए नही हो तो वृं 
समञ्जना की तेरी वुद्धि रूपी कपिला गाय भाग गई अर्थात तेरा जीवन निष्फल है। 
कात्यायन स्मृति मे उल्लेख है कि जो मनुष्य कर्म मे स्थित हो कर एक दिन भी प्रवत्रहौ 
कर अग्नि की सेवा करता है वह उस समय से एक सौ दिन तक स्वर्ग के सुख भोगता ह। 
मीता जी के तीसरे अध्याय मे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हए 
कहते है - 
अन्नाद्रेवन्ति भूतानि पूर्जन्यादन सम्भव । 
यज्ञाद्रवति पर्जन्यो यज्ञ. कर्म समुद्रवः।।4।| श्री मद्वागवतद्मीता | । 
अर्थात सम्पूर्णं प्राणी अन्न से पोपित होते ठै ओर वर्षा से अनन चैदा होता ह. यज्ञ स वर्ष होती 
है कर्मो से यज्ञ उत्पनन होता दै कर्म वेद से उत्पन्न होता है तथा वेद परमात्मा से प्रकट 
होते है । परमात्मा सर्वत्र यज्ञ मे विद्यमान है। 


अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा कं बढते कदम 


वन एव वन्य जीरो के संर्षण मे वीकानेर जिले के विश्नोई समाज की उल्लेखनीयं 
भूमिका ही है । वैसे तो समाज का हर युवा इनके सरक्षण के प्रति सजग है! लेकिन कर्ण 
लोग एसे भी दै जो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्ार्थ निरन्तर सक्रिय रहते है । शिकार 
अपराधियों के विरूद्धं इनके द्वारा छेडी गई मुहिम लगातार जारी है । 

जय भी कोट वन अपराध घटित होता है तो वे लोग दोषी शिकारिर्यो को कानून 
पकडवाने हेतु सक्रिय हो जाते हैँ ओर घटिते वारदात की पूरी तहकीकात कर दोषी ल्ग 
को कानून की परिधि में लाने हेतु प्राण-प्रण से जुट जाते है ओर तब तक नहीं रूकते जव 
तकं अपराधी शिकारी सप्रमाण पुलिस की गिरफ्त मे न आ जाय। 

इस प्रकार नि.रवार्थ व समर्पित माव से वन्य जीवों की सुरा हेतु जिले की समी 
तहसील मे कार्यकर्ता सक्रिय है ! तहसील स्तर पर शिकारियों के विरूदध सचालित अमियान 
जिला स्तर पर कार्यकारिणी नहीं होने से कुछ कठिनाईयां आ रही थी । सम्बधित पतिस्‌ 
थाना से लेकर मुन्सिफ कोर्ट तक ही कार्यवाही संम्मव हो पा रही थी सेशन कोर्ट मेकेशजाति 
ही शिकारियो की जमानत हो जाती थी । जिला प्रशासनिक स्तर पर सुनवायी नही होती थी। 
प्व जिलाध्यस स्व श्री शकरलाल सिवर के निघन के गाद जिलाध्यक पद भी रिक्त हो गया! 
तव मिश्नोई समाज के गणमान्य लोगों ओर बुद्धिजीवि्ो ने दिनांक 12206 को विश्नोई 
धर्मशाला बीकानेर मेँ एक निटिग बुलायी। तथा अ. मा. जीव रसा विश्नोई.समा की जिता 
कार्यकारिणी का गठन किया । जिसे सर्वसम्मति से (सेवानिवृत पुलिस उप अधीकक) श्र 


पोली्ीम भगो, गय वओ, । [| 
कत्ल घरभियं ख जच्यकष, श्री शिवराज जाखड़ को उपाध्यक्ष श्री ङ. कृष्णला विश्नेदं 
कफो कोषाध्यक्ष, रामकिशन उेलू को महासचिव, नियुक्त किया गया! 

दसकं अलावा तहसील स्तर पर बीकानेर उच्य श्री मोखराम्‌ धारणया चूणकरणसर 
ष्यत शरी धुकलराम भाद्‌. मोखा अध्य श्री महीराम दिलाईया, श्रीकोलायत अध्यक्ष श्री 
ईमीलाल नण, खामूवाला ध्यत रामकिशन उत्‌ को सुना गया। 

इसके अलावा पचायत स्तर पर भी समा की ईकाइयां गलति करने का निर्णय लिया 
गया । मिसे अनुरूप लिलाध्यप्‌ शरी घारणियां ने जन्माष्टमी के दिन खाजूवाला पटबकर वहां 
की 16 पचायतों के प्रमारियों की नियुक्ति की गई । जिनमे खाजूयाला पंचायत के प्रमारी 
रामकिशन उलू, 2 केएलडी केशरी बद्रीराम खदाव, 2 कालुवाला श्री इन्दजीत पवार, 2 
केवा्ईडी श्री लाजपत थोरी, 14 बीडी श्री रामकुमार पूनियां. सांमरदा श्री हरचन्द भाल. 8 
केवाई शरी पृ्मीराज धारणिया, 34 केवाद्रदी श्री सतपाल माद्‌, गुल्सुवाली श्री मनीराम सिंवर्‌, 
3 परवती श्री सुदेशकुमार रोहज, सियासर चोगात श्री ओमप्रकाश गोदारा, 1? केवारईदी श्री 
फरसाराम बौला, कुण्डल श्री हनुमान खीचड को नियुक्त किया गया। 

नव नियुक्त समा अध्यक्ष श्री बीरवेलराम घारणिया फो वन एवं वन्य जीवे की सुरता 
हेतु अनेकं प्रकार के प्रयास करने होगे | इस क्षेत्र भं आने वाली संम्भावित चुनोतियो से निषटमे 
हेतु जिले के समी पर्यावरण प्रेमियो को एक जुट होकर इन्हे सयोग प्रदान करना होगा। 

जिलाध्यक्ष ने भविष्य की चुनौतियो से पार पाने के लिए कटं योजनाएं बनायी ह 


जिन्हे सभी लोगो की सहमति से ही क्रियान्वित किया जा सकता है } समा की भावी योजनाएं 
इस प्रकार है 


1. दन एतं वन्य जीवो की सुरक्षा कं तिर हर समाज के लोर्गो को जोड़ा जायेगा । 


2. सदस्यता अभियान गाव-गाव भँ चलाकर अधिकाधिक लोगों को इस मिथन मे शामिल 
किया जयेगा। 


3. अदालत म विचाराधीन तमाम्‌ शिकार प्रकर्णो की फाले निकलवाकर विद्वान वकीसों 
दाय उधित समीक्षा करायी जायेगी { 

4 पर्ष भ एकवार जिला स्तर पर जीवरक्षा सम्मेलन आयोजन किया जायेगा । 

5. कोटं भै लम्बित शिकार केशो की पेरवी हतु वकील नियुक्त किये जये प्रतिवर्ष इस शेर 
भे उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधितम 11 लोगो को सम्मानिते किया जयेमा ॥ 

6 वर्ष भ एक बार आय व्यय लेखां जोखा प्रस्तुत किया जायेगा | 


7. उपरोक्त मतिविधियों के सचालन हेतु आवश्यक फट राशि एकच्नित कौ जायेगी! 


सणकरणर्‌ जीव रला, विरमो समा की गतिमिधियां जीव रला सभा की गरतिषिधियां 


खाजूयाता की | 1 समा की ईकाई भी वन एवं बन्य जीवौ की 
त ष्य र धुकलराम भद्‌, सचिव एडवोकेट रामसिह 
काकडवाला के भूतपूर्वं सरपच श्री कालुराम ज्यणी, पीपुल फोर व 





यहि हम्‌ नैर क स्य रु तं मीर सरी सथ कमी - प्‌ 
वनवारीलाल कडवारारा, एडवोकेट हराराज गोदारा, श्री रामस्वरूप पूनियां प्रम गोदारा, श्री 
ओमप्रकाश. श्री मनीराम नाई. श्री सतपाल गोदारा, आदि कार्यकर्ता इस हेतु प्रयासरत ह। 
इसके अलावा अवै पेड़ कटाई को रोकने तथा वैसहाय घायल एवं विमार पशु परियो के 
ईलाज भँ समा कार्यकर्ताओं ने कई पशु पिरयो को बीकानेर ले जाकर उनका नि रवार्थ माव 
से ईलाज करवाया । उनके दवारा सेवा भाव से फिये जा रहे उक प्रयास प्रशसनीय है इसके 
अलावा इस क्षेत्र मे वन्य जीवों के शिकार से सम्बंधित घटित घटनाएं इस प्रकार है- 
1 दिनाक 151204 को कालु गोव की रोही मे 5 हरिणो का शिकार होने पर ग्राम 
वासिर्यो के सहयोग से लूणकरणसर थाना प्रमारी श्री भूपिन्रसिंह, हवलदार श्री मनीराम 
विश्नोई, राजेश, रतनलाल व मनीराम ने लगमग 10 किमी तक शिकारियो का पीछाकर मारे 
गये § हरिणो की खाल व बन्दूक वरामद की तथा मन्साराम, करणाराम नामक शिकारियो 
को नामजद किया। इस आशय का मुकदमा 31644 वजरगलाल ब्राम्हण तिकालूने दर्ज 
करवाया। सेयं 
2 दिनाक 4305 को भिखनेरा की रोही मे लाधू, शंकर बावरी, बशीरखोँ व रंजखं 
द्वारा मिलकर चिकारा हरिण मारने पर राजेन्द्रसिह राजपूत की तरफ से शिकारियो के 
खिलाफ लूणकरणसर थाने मे मुकदमा सं 095 दर्ज करवाया गया। 
3 दिनांक 10405 को ढाणी मोपालाराम क्षत्र मे पृथ्वी द नोपा बावरी द्वारा बन्दूकं से 
दो हरिण व तीतर का शिकार करने पर श्री रामेश्परलाल गराम्हण व श्री सहीराम जाट ने 
उनका साहस पूर्ण पीकर पृथ्वी बावरी को पकड लिया, तथा शिकार मे प्रयुक्त ऊंट गा, 
बन्दूक व छूरी ओर मृते हरिण बरामद करवाया। श्री धुंकलराम भादू ने इस आशय का मुकदमा 
स 59/05 दर्ज करवाया। 
4 दिनाक 13405 को ढाणी भोपालाराम क्षेत्र मेँ मगननाथ व आणदनाथ दवारा 1 
खरगोश व ्ञाऊ चूहे का शिकार करने पर जीवणराम ब्राग्हण व बालुराम ने लूणकरणत्तर 
थाने मेँ मुदकदमा सं, 63८5 दर्ज करवाकर मारे गये जानवर बरामद करवाये। 
5 दिनाक 13605 को रावासर की रोही मे रिणो के शिकार की सूचना मिलने पर 
थाना प्रमारी श्री राजेन्दर भादू, ठवलदार श्री मनीराम गिला एवं ग्रामीणो ने तुरन्त मौक पर 
जाकर शिकारिर्यो का ्प॑छा किया । घटनास्थल पर दौ मारे गये हरिण एक ऊँटनी मिलीव 
बन्दूक जन्त फी गई! 
6 दिनाक 28.1005 को हरचन्द नाय व सवाईनाथ द्वारा एक लोमडी का शिकार करने 
पर श्री ओमप्रकाश व्राम्हण नि. बामनवाली ने इस अपराघ का मुकदमा स 235 लूणकरणसर 
थाने मे दर्ज करवाया एव लोमडी बरामद करवाकर शिकारी को प्रकडवाया। 

उपरोक्त शिकार प्रकरणं म शिकारियो की धरपकड एव बरामदगी मे लूणकरसर 
पुलिस की सकारात्मक मूमिका रही | इतना ही नहीं तूणकरणसर पुलिस ने स्वय अपन प्रयास 
सै गौ वंश तस्करो को कानून के शिक मे कंद किया। 





युर म्‌ चेत्न जाएत ह - «-/.~ ~ सपद 
५ दिनक 23205 फो धाना सूणकरणसर कै हयतेदार श्री मनीराम विनोदं > 
अन्तर चौराहे पर एक ट्रक पका! जिसमे 2 बद येल देहद कष्ट पूर्णं हातात मै दुरा ` 
दुस कर भरे हरे धे। उन्हे मुचद खाने मे कटने देतु सै जारे मौ तस्कर अमीर ख य मौशक 
अतत निवासी सतता {उप्र) को दमरखपार.कर्‌ अन्यक पशुओं को महाजन मौशाला फे रुर 
किया गया! तया दोपियो के छिताफ राजस्थान भौपर्शीयं अपिभियम कँ तहत मुकदमा 
12८06 दर्ज किया। 

2 दिना 37.05 कौ दुलमेय के पास एक मिनी ट्रक भे भर कर इसी प्रकार यातना पुर्ण 
ह्तात्रले ना रटे दस चणटो फौ मौ तस्र शमशेर प यश्ची निवासी श्री मयानमर को 
लुणफ़रणसर याने के हवलदार श्री मनीराम पिश्नोई > पककर उनके सिताफ भुकदभा न 
14506 द्जं करवाया ओर यछ को वजरण गौशाला तुणकरणसर फे सुपु करवाया गया। 
कार्यवाही मे भेनपाल कुम्हार व फारौ) राम केरया > भ राहयोष दिया। 


वीकानेर्‌ गहर इकाई की_ गतिविधियां 





यीफानेर शहर एव देहात शत्र भे घटित होने वाली दुर्घटनाओं म पायत पशु व पली 
जिनका कौट धरणी घोरी नर्ही होता। एेसै सावारं आर दयनीय हालात कै शिकार जानवर 
इलाज रेत्‌ प्राय बीकानेर आते रहते है । इरा अलावा शिकार प्रापित दैतरौ से आनेषले 
चौटित रिण, खरगौश, नीलगाय च मोर आदि वन्य जीवो के इलाज ओर रख राव हेतु 
चीफानेर तहमील के अध्यक्ष श्री मोखराम धारणियां के सफल नेतृत्य भँ उनकी टीपर के 
सहयोगी युा एडयोकंट शरी रुनीर पुनिया देसत्तसर. एडवोकेट श्री लक्ष्मण चिच बन्धाला, 
एटवोरेट देतराम खिचड खी. मगर. रेडवोकेट घनश्याम खिचड बन्धाला.रेडेवोकेट मनीराम 
सिगड़ रासीसर, एडयोफेट रजशुमार पुतियां देसलतसर. समी के उपाध्यत श्री जसवंत स्िमड़ 
च श्री शिवतात्त सिग्‌ रासीसर, श्री भवरताल सारण भोजासर श्री च्पाताले कातीरोणा 
सततैरण, श्री मनोराम मौदारा जैगद्छ, श्री रामगोपाल खीचड़ ज. मगर, श्री जयप्रकाश भाम्मू 
खारा, श्री जयप्रकाश परनियां जगल, शरी श्रवण तरड जसरासर श्री हनुमान देहदू सलूडिया, 
श्री बाबूलधत धारणियो, सादततसर, शर रामकिशन पूनियां देसलसर, शरी वाबूलात माम्मू खास, 
श्री रामकृष्ण तरड़ जसरासर श्री सुनील भाम्भू खारा, श्री भोकलराम्‌ खीवड ज.मपरा, समा 
सचिव श्रौ गोवीरम्‌ पूनियां जे, प्रचार सत्री श्री घनश्याम खदावर सेम, एडवोकेट श्री 
हसराज उलू वीकानेर, श्री शुभकरण डेलू काकेड़. श्री रामरतन डत काक. श्री हनुमान सेन 
सीकानेर, श्री रमेश गोदारा जेमा, श्री किन पूनिर्या जेमा, पशु ररत त्रिवारण समिति 
यीकानेर कं सचिव श्री मोगीलाल भाद्‌ जेगक, श्री चाबरूलाल लेघा रुचोर्‌ श्री हनुमान वैनीवाल 
क पिजयसिदपुख श्री राघाकिशने खीवड्‌ मोडायत, श्री पवन सारस्वत मलस श्री जमदीश 
चारण देशनोक, श्री प्रमूगर स्वामी व यशपाल शर्मा बीकानेर! 
उपरोक्त युयाओं की सगदित गम निस्वार्थ भाय से येसह्यरा धाय एवं परमार पशू 


हवम्‌+क्र कर हेत्‌, दुध सल दूर भगाओ - सत्‌ तिल्हजै. || % | 


पक्षियो के ईलाज एय उनके प्रति ऋूर्ता कौ रोकने हेतुं एव जीय रा समा की उन्य 
गतिपिविरयो मे पिसेष तौर पर र्रिय रहती । समा इस प्रकार दीन हीन पशु पियो की 
भिफित्सा एव सेवा देवु एसे अधिक सो अथिक युवाओं को जोड़ना चाहती है अत किरी भरी 
जाति अथवा धर्म फो मानने वाते शाफष्टारी तोग इस टीम के साथ जुड़ सक्ते ह। 

इषफे अलावा विश्नोई धर्मशाला वीकानेर द्ररट फे अघ्यक्ष श्री तेखराम घायल एव 
परध कार्यकारिणी के तमाम सदस्य जीव रशा पिश्नोई सभा फे सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहते 
। समा का मुख्यालय भी पिर्नोड धर्मथाला परिसर मे ठी रिथत है। 

सभा की नोा की इकाई फै श्री महिराम दिलोडया व अयित भारतीय विश्नोई महा 
सभा के कार्यकर्ता एव अयिल भारतीय जम्भेश्वर सेवक दत के सदस्य नोखाकेत्रमे अवैध 
शिकार की रोकथाम दतु विशेषतया प्रयत्शील है । 

इसी तरह बेज्ू के श्री महीराम वेनीवाल व कोलायत तहसील कतर मँ समा अव्यत 
श्री ईमीलाल नैण एटयोकेट हराराज टेलू व अर्जुनराम वैनीवाल नि चक विजयततिहपुरा शर 
हरीराम धायल ठेकेदार आदि कार्यकर्ता इसरा कषत्र म प्रयासरत ट॑। 


जीव रक्षा विश्नोई स॒मा खायूवाला परिचय 
महरी विकास के साथ राय जेे-2 खाजूवाला उपखण्ड मे कृपि षैत्र बदा वहो पर 
मसूद हरिण आदि यन्य प्राणियो पर सकट के वादले मडराने शुरू हो गये। पर्व मे कमी कमार 
होने वाली शिकार की घटनाओं मे चिता जनक ढग से वृद्धि होने लगी। पैरी विषम परिस्थिति 
मे यन्य जीवो के शिकार की घटनाओं की रोकथात हेतु सन्‌ 1989 मे “जीव रछा विश्नोई समा 
खाजूवाला” का गठन किया गया। इस सगठन के अध्यक्ष श्री रामकिशन उलू बने। 
वन एव वन्य जीवो के प्रति समर्पित कार्यकतओं की समा के उद्यो के प्रति निष्ठा 
भाय से प्रमापित होकर सगठन से लोग लगातार सुखते गये ओर सगठन भरपुर उत्साह त 
इसकषेत्र मे काम करता गया। इस प्रकार विगत 17 वर्पो मे समा ने क्षेत्र मे घटित हुई तमाम 
शिकार की घटनाओं मे दोषी (शिकारियो) के विरुद्ध सक्रिय होकर अहम भूमिका निमाई। समा 
नै अपने प्रयासो से वन्य जीव शिकारियो के खिलाफ लगमग 100 से अधिक मुकदमे ५ 
थानो मे दर्ज करवाकर शिकारियो की करतूतो को येनकाव किया। उन दर्ज होने वाले स ४ 
मुकदमो मे दोषीयो के यिलाफ घटनास्थल पर पर्ुचकर पुलिस जव व अपराधियों क 
गिरपतारी मे समा अध्यक्ष ने सक्रिय सहयोग किया तथा घायल वन्य प्राणियो को चिकित्सा 
सुविधा उपलब्य कराई ¡ इस लम्यै सघर् पर्ण अभियान के दौरान. समा कार्यक्तओ ने स 
पूर्वक शिकारियो से रजञ्ते हुए जिस दृढ अदुट निष्ठा एव त्याग का प्ररिचिय दिया न 
मिशाल अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वेसे तो पूगल, खाजूवाला, छतरगढ व दन्तौर आदि ज 
मे इस पुस्तक के लेखक एव समा अध्यक्ष रामकिशन उलू के सफल नेतृत्य मे सम 
कार्यक्तओ द्वारा वन्य प्राणियो के शिकारियो के विरुद्ध किये गये सघर्प की दास्ता इतनी 





दख भल र र र्‌ से ही स्यी सेवा. ह । 
तृत ई किं उन सस्मर को शब्दो मे पिरोना सहज नही है अत. पूर्व म घटित घटनाओं 


को सि्त भं पाठको की जानकारी हेतु इस पुस्तक मे प्रस्तुत किया जा रहा है । जोसं 
प्रकार दै 


1 दिनांक 288 को चक 4 केजेडी. भै दरेक्टर पर सवार होकर बन्धूक से हरिण 
का धिकार करने वाले केसरा, मन्दयम, काशी व नस्थू बावरी को पुलिस धाना 
खाजूवाता को पकड्वाकर खनसे मारा गया हरिण व वृभ्दूक बरामद फरवाई। 

2 दिनाक 4564968 को चक 24 के जे.डी. मे हाकमखा व देषीलाल जाट दारा बन्दूके 
से हरिण का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर लेजाकर कारतूस 
की डार व मारे गये हरिण की खून आलुदा मिटटी जब्त करवाई 1 

3 दिनांक 16.1091 को चक 12 वी.एल ड. मे कुडके से हरिण का शिकार करने कते 
दोक देकरम व मदिराम्‌ वावशे ओर कासम खा मुसलमान के सिविलाफ मुकदमा दर्ज 
करवाकर मारा गया हरिण पूगलं पुलिस को बरामद करवाया। 

4 दिनाक 11292 को चक 10 डी.के डी. मे हरिणो फो मारने वाते मोहम्मद लबाणा 
व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा छतरगढे थाने मे मुकदमा दर्ज केरकाकर मौका 

मुञआयना करवाया ! घटनास्थल पर से खून आलुदा मिटटी व शिकारियो करी जीप 

के टघरो फे निशान दिखयि। 

दिनाक 31.1092 को बोडसिह निवासी चक 2 के.जैःडी,. द्वारा हरिण का शिकार 

करने पर मौकं पर से खाजूवाली पुलिस को तेजाकर मारा गया हरिणं वरामदे 

करवाया 

दिनाक 17.92 की चक 3 के.जेःडी. मेँ हरिण को मारने वाले राजसिंह, निर्भलसिह, 

'जगदीरशिद को मौके पर खाचूवाला पुलिस लेजाकर मय हरिण व शिकार मे 

प्रयुक्त दरेक्टर न. आर आर क्यू 6563 जेन्तं करवाया { 

दिम्प्रक 18.293 कौ चक 4 एडी एम. मेँ लोहे फ शिकजे मे फांसकेर हरिण मारने 

वासि दातार शिष्ट. रणीतसिंह निवासी 2 एङीएम कौ खाजूघाला पुलिस के सुपर 

-करेवाकर मारा भया हरिण बरामद करवाया। 

दिनाक 889३ को चक 31 केज-डो. के निवास सोहनसिह, नायबसिढ, भोजा, 
मोहन नायक वे पूनम मेघवाल द्वारा मिलकर हरिण का शिकार करने पर खजूयाला 
पुलिस को घटनास्थत पर लेघ्ाकर हरिण कौ खात बरामद करवाई | 
(1 
कार्यवाही करे मृत हरिणं बरामद करवाया! = 


10. दिनाक 26.284 कौ चक 18 केजे.डी. मे हरिण मारने वातै नानके व गजन बावरी 


11 


16. 


जीन धारयो को सताने वाले कँ दुःख, वैर ओर सताम्‌ नदी पिते । [९] 


ठं विरुद्ध खाजूबाला थन मे केस दर्ज करवाकर एएस आई बूटासिह कौ 
घटनास्थल पर मौका मुआयना करवाया व मौके पर सून आलुदा मिटटी जन्न 
करवाई) 

दिनोक 23894 को चक 2 एन.जी.एम. कौ रोही मे ऊंट गा र वन्य प्राण्य क 
शिकार की टो मेँ विचरण कर रहे पेशेवर शिकारी लिछमण, सुरजा, ईश्वर चेतन, 
घन्ना व शिली को मौके पर पूगल पुलिरा को लेजाकर पकट्वाया व उनके दारा 
मारे गये 11 साडे, एक हरिण. 4 गोफाट (पाटा गोह) बारह कुडके व ऊंट गादा 
जन्त केरवाया। 

दिनाक 31294 को चक 1 जी न्य एम में कुडके मेँ फसाकर हरिण मारने घाते 
सोहन वावरी को खाजूघाता पुलिस से पकड्वाकर मारा गया हरिण बरामद 
करवाया। न 
दिनाक 2569 कौ चक 2 डी.के.डी मे बदूक से हरिण मारने वाले शम्मू खा, भदे 
खां, सूरे खां व आदराम मेघवाल निवासी 3 डीकेडी के खिलाफ छतरगढ थायै म 
अभियोग दर्ज करवाकर घटनास्थत का मुआयना करवाया। 

दिनाक 51095 को चक 2 जी.डन्त्य एम में बोदूराम बावरी, सोहन बावरी व हारी 
हारा हरिण मार-काटकर लेकर मागते हुए वोदूराम वावरी से हरिण का मासि 
दुकडे छीनकर खाजूवाला पुलिस थाने में बरामद करवाये। एवं मांस काटमेकीष्टुै 
मी जन्त करवाई} 

दिनाक 18 1.96 को चक 2 वी आर.डचत्य एम मे बलवीर बावरी, बोदूराे बावरीव 
हजारी द्वारा कूडके मे जकडे तडफते हुए हरिण कौ मौके पर खाणूवाला पतिम 
लेजाकर बरामद करवाया । 

दिनांक 20.2.96 को चक 13 के.जे.डी. स्थित अपने खेत मे लगाये हुए कुडके की 
उखाडकर भागे हरिण का पीठा कर मारने वाले नन्दलात व छगन ओड 
खाजूवाला पुलिस को धटनास्थल पर तेजाकर पकडवाया। 

दिनाक 3595 को माधोडिग्मी क्षेत्र मँ कडके मे फंसाकर हरिण मारने वाते 
जोगाराम व मोटाराम के खिलाफ़ केस दर्ज करवाकर घटनास्थल से खासा 

पुलिस को मारा गया टरिण वरामद करवाया । 

दिनाक 5.397 को सिसाडा पोस्ट वाच टावर के पास बीएसएफ के जवान एव 
कालृसिह द्वारा जीप मे सवार होकर रात्रि को बदूक से हरिण का शिकार करने पर 
खासूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर सरसो के पौधो में जगह-जगह 
बिखसय खूल जीप के दाय के निशान व जवानो के पद यिन्ह दिखये। 

दिनाक 29497 को चक 2 केएल मे कुडके भे फसाकर हरिण 

कर्मसिंह दावरी फो हरिण क मृताग सहित पूयल पुलिस क एए आई मल्वूरभ 


मूढ पशु क प्रति ही करए चै क - ्रष्नी रेच्छ || ® | 
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28. 
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को मौके धर तेजाकर गिरफ्तार रकुरवाया तथा हरिण के मृतांग व कूड़का जन्त 
करवाया} 
दिनांक 29497 को चक 1 ए डीएम, मेँ जीप संख्या यूटीएक्स 6253 से पीछा कर 
हरिण मारने वाले रामताल ओड, को पूगल थाने के सी आई शायरसिह के सुपर्द 
कर मारा गया हरिण बेरामद करवाया। 
दिनांक 26597 को चक 2 एम ड्ल्यू एम. फे वावरी शिकारी फे काश्तशुदा खेत 
भे पूत पुलिस को लेजाकर शिकारी द्वारा भूमि मेँ गाड़ हुआ हरिण का पकाया 
हुआ मांस वरामद फकरपाया। 
दिनाक 3797 को चक 2 बी एलाडी. मे शंकर मेघवाल दवारा वेंदूक से मारे गये 
हरिण के मृतांग काटी हुई अवस्था मे पूगल थाना प्रमारी शायर सिंह को घटनारथत 
पर लेजाकर बरामद करवाये व शिकारी शंकर कौ गिरप्तार करवाया! 
दिनांक 31897 को के.जे.डी. नहर के पास रावला रोड़ पर किसी अज्ञात शिकारी 
वाय बोरी मेँ बद दो हरर्णो के शव चलती गाडी से फंकी अवस्था मे खाजूवाला 
पुलिस को तेजाकर यरामद करवाया व इस आशय का केस दर्ज करवाया। 
दिनांक 5 1.98 को पाके सीमावर्ती सिसाड़ा पोस्ट कत्र मे पेशेवर शिकारी सुल्तान 
नायक व उस्तके आठ अन्य सहयोगियो द्वारा जगली सुअर को धेरकर भातो से 
मारने पर खाजूवाला पुलिस को तेजाकर मारा गया सुअर व शिकारियो का फोर्ड 
द्वैक्टर जन्ते करवाया । 
दिनाक 16.2.98 को चक 4 एस उन््य्‌एम. मे श्रवण बावरी दवारा कुडके मे फसाकर 
भारा गया हरिण मौके पर पूगत पुलिस को लेजाकर बरामदे करवाया। 
दिनांके 3898 को चक 2 एस एस एम. मे पेशेवर शिकारी देसराज, भगवाना, लाला, 
मंगला व छिन्दा वावरिर्यो द्वारा वन्दूक से हरिण मारने पर मौके पर खाजूवाला 
पुलिस लेजाकर शिकार मेँ प्रयुक्त द्वक्टर जन्त करवाया। व मृत हरिण का भूमि 
पर गिरी खून आतुदा मिटटी जन्त करवाई { 
दिनांक 248.98 की चक 5 के एल डी. मे हरिण का शिकार करने वाले सुगमा बावरी 
प उसके सहयोगी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की! 
दिनाक 18 1098 को श्री जम्भेश्वर भगवान मदिर खाजूवाला परिसर भें श्रद्धालुओं 
द्वाय भिखेरे चुग्गे को चुगते कयुतरो को गुलेल से मारने वाले शिकारी विजेन्द्र व 
पप्पू साटिया के खिलाफ खाजूवाला थाना में केस दर्ज करवाकर शिकारियो को 
कवृूतर सहित पकडवाया। 
दिनाक 12.1298 को चक 4 के जडी. में कुडकँ मे फ़ासकर हरिण मारने वाले 
पेशेवर शिकारी पालसिह बावरी को भागते हुए पुलिस थाना खाजूवाला से पकड्वाकर 
मारे गये हरिण के मृतांग, तख्ता, छुरी आदि जन्त करवाये। 
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दिनाक 25 1298 कौ पाक सीमावर्ती पवनी पोर्ट षर मँ नखा कुर कृशा सिह 
द्वारा स्थानीय किसानों के विरोय के बावजूद जबरदस्ती वन्य जीरयो को शिकार कटे 
पर वहा जाकर स्थिति की तहकीकात कर जिला प्रशासम को तिखित शिकायत 
की गई। 

दिनाक 27 199 को नोखा ठाकुर कं पुत्र व चौथिये (काश्तकार) पणू व अमीर ग 
शिकार करने का तरीका बदलते हुए सेत मे कुडधके लगाये एक कुडके मे फा 
एक हरिण मरने पर खाजूयाला पुलिस को मौके पर लेजाकर वहां मौजूद प्रू व 
अमीर बावरी को पकडवाकर हरिण वरामद करवाया । पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीरिह 
दवारा दोषी का नाजायज पक्ष लेने पर विरोधस्वरूप जन आन्दोलन के तहत हजारे 
वन्य जीव परेभ्यो को इकटठ कर खाजूबाता मण्डी म 31 जनवरी को उग्र दर्शन 
कर थाने का घेराव करने के बाद नोखा ठाकर की शिकारी गतिविधियां बद हो पाई। 
दिनाक 31198 को 14 के जे. बी मे किसी अज्ञात शिकारी की गोली से मृत पथे 
गये हरिण की शिकायत पर खाजूवाला पुलिस को मौके प्र लेजाकर जाव कफे 
दौरान मृत हरिण वरामद करवाया। 

दिनाक 12698 को करमीरा सिह सिख निवासी पजावा (जाब) दारा हरिण मारने 
पर मौके पर मारा गया हरिण देशनोक पुलिस से बरामद करवाकर सभा अध्य 
के माई रामनिवास उल्‌ द्वारा पकडवाया गया व कानूनी कार्यवाही फी गई। 
दिनाक 2299 को गोविन्दराम व हरजीराम बावरी द्वारा चक € एम एम (त) 
मे बदूक से हरिण मारने पर पूगल पुलिस कौ मौके पर लेजाकर मारे गये हरिण 
के मृताग बरामद करवाये गये। 

दिनाक 6399 को शौकिया शिकारी दीदार सिह मजहवी, जगजीत सिह व अग्रे 
सिह जटसिख ओर मेजरसिह रायसिख दवाय चक 3 वी वाई एम. की रोही गे 

से हरिणो का पीष्ठा कर बदूको से मारने भर खाजूवाला पुलिस को मौके पर 
लेजाकर उक्त शिकारियो को गिरफ्तार करवाकर शिकार मे प्रयुक्त जीप व (क 
जन्त करवाये । सबूत मिटाने हेतु खेतो मेँ जगह जगह गाडकर छिपाये हए 

के मृतावशेष समा कार्यकर्ताओ की मदद से दूढ दूढकर खाजूबाला पिस 
अधिकारी सवाईसिह को जन्त करवाये। 

दिनाक 6.3.99 को वन्य जीव शिकारियो द्वारा पकडकर बाधा हआ एक 
3 वी.वाई एम. मे खाजूवाला पुलिस को बरामद करवाया। 

दिनांक 8299 को चक 3 एम उन्तयःएम. मे महावीर नाई व विजवसिह राजपूत 
द्वारा योजना बनाकर खेत की बाड मे शिकजेनुमा तार मे फसाकर हरिण माम 
प॒र पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया। 
दिनाक 1399 को भारत पाक सीमातीं शत्र खरूला पोस्ट पर तैनात 


वदरचक 


39 


40 


41. 


42 


43 


45 


यह्‌ सत्मरात्क ऊर्जा को प्रवल वाता टै - (&। 


सीमा सुरता वल के चार जवान दवारा सरकारी जीप से पीछा कर अपनी सर्विस 
राईफर्तो हारा तीन हरिणो का शिकार करने पर पूगल थाने मेँ केस दर्ज करवाया 
एवं पुतिसर को मौके पर लेजाकर यारदात की पुष्टि करवाई । 

दिनांक 19499 को कुण्डल गांव रो वाहर डेरा यते 6-7 धुमतु जोगी जाति के 
तोगो दारा भाते सो हरिण मारने पर मौके पर शिकारियों से मुठभेड मेँ घायते हुए 
हनुमान गोदारा की शिकायत पर खाजूला पुलिरा तेजाकर दोपिर्यो को गिरप्तार 
करवाया। 

दिनांक; 15699 को चक 27 बीडी के कश्मीर, मलकीत वावरी ने खरगोश का 


` शिकार किया समा कार्यकर्ता राजेश गोदारा वारा पीछाकर कर खरगोश सहित 


पकड़ने पर गांव वालो ने उसरो शिकारी को छुड्वा दिया ओर शिकारी ने उल्टे 
राजेश के विरुद्ध प्रताड़ना का ूठा केस कर दिया तव समा ने दखल कर शिकारी 
फे विरुद्ध शिकार का मुकदमा नं 10699 दर्ज करवाया। 

दिनांक 21.999 को चक 37 के वाई डी. के छेतू व कश्मीर यावरी द्वारा दो हरिणो 
का शिकार करने पर धटनास्थल पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर खोजवीन के 
उपरात शिकारिर्यो के खेत म दौ अलग-अलग खडर्डो मे मारकर छुपाये दो हरिणो 
व तीन लोहे की छुरिया वरामद करवाई । 

दिनाक 4101299 को चफ 5 जे.एम. मे गुलाम नवीखा व गायड़ खा आदि द्वारा 
टेक्टर से रात को पीछा कर वदूक से हरिर्णो का शिकार की वारदात पर शिकारियोँ 
का पीछा कर मारे गये हरिर्णो को छीनने में प्रयासरत सुरजारामं तू का शिकार्र्यो 
नै अपहरण फर प्रताडित करने के वाद उसके खिलाफ मनगढत सूठा केस दर्ज 

करयाने का प्रयास करने वज्जू धाना पहुचने पर असलियत को उजागर कर 

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीकानेर से दखल करवाकर शिकारियो के विरुद्ध 

शिकार, अपराध व मारपीट प्रकरण वज्जू थाने मेँ पंजीवद्ध करवाया। 


` दिनाक 92.2000 कौ चक 8 एसटी एम मेँ कालु व भानी बावरी द्वारा खेत की 


रखयाली के बहाने यदूक से हरिण मारने पर छएतरगढ पुलिस को लेजाकर मौके 
पर मारा गया हरिण बरामद करवाया। 

दिनाक 1532000 को आदूराम नायक निवासी 19 के एल डी द्वारा अपने खेत की 
सीव में कुड़के मे फासकर एक हरिण मारने पर पूगल पुलिस को घटनास्थल पर 
लेजाकर शिकारी आदूराम को पकडवाया कुडके मे फते हरिण की टाग कटकर 
अलग हु अवस्था मेँ जन्त करवाई । 

दिनाक 1442000 को चक 14 डी के डी मेँ हरिण मारने वाले देवीलालं व दलीप 
बावरी, हनुमान मेघवाल आदि के खिलाफ केस दर्ज करवाकर मारे गये हरिण के 
मृताग खाजूवाला पुलिस से बरामद करवाये। व मांस काटने की छुरी तथा तख्ता 
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भी जन्त करवाया । 

दिनाक 117.2000 कौ चक 29 के.वाईंडी मे वलवीर व कृपात वावी दवा 

जहरीला दाना डालकर बड़े पैमाने पर मारी गई कमेडियो के अपराय मे स्थानीय 

ग्रामीणौ के सहयोग से बलवीर को खाजूवाला थाने मे पकडवाया। मौके पर मारी 

गई चार कमेडिया जब्त करवाई | 

दिनाक 137.2000 कौ पुलिस की पूर्य कार्यवाही से बेखवर फरार शिकारी पात 

बावरी ने हल्के विष से युक्त गेह कं जहरीले दाने पुन सर्त मे विखेर दिये मौके 

पर खाजूयाला पुलिस को तेजाकर दूसरी वार मारी गई 25 कमेडियां व दौ कौर 

बरामद करवाये। (जन्त मृत पक्षियो के फोटो राजस्थान पत्रिका के 147.2000 के 

अकमे प्रकाशित) 

दिनाक 1492000 को चक 18 केजेःी भे मोन फकीर न कालू मोषा दारा गरदा 

मरोड़ कर हरिण शावक का वध करने पर खाजूवाला पुलिस के धानेदार श्री 

हरजिनद्र सिह व रामेश्वर पिश्नोई को साथ लेकर शिकारियो को पकड्वाया ओर 

उनके कन्जे से मारा गया हरिण बरामद कराया। मुकदमा न-219 क 

दिनाक 5101 को गाव करणीसर माटियान के भीखसिह राजपूत द्वार पालने 

बहाने हरिण को घर लेजाकर मार देने की सूचना मिलते ही पूगल पूलिस केषा 

शिकारी के घर मारे गये हरिण के टुकडे बरामद करवाकर शिकारी की पकडवाया। 
मुकदमा न 07 

दिनाक 14.1.01 को चक 45 वी.एल डी. मे खेत की बाड के फदे मे हरिण फ 

कर शिकार करने वाले कालू नाई, सुल्तान मेधवाल आदि के विरूढ ५ 

कार्यवाही कर खून आलूदा मिटटी हरिण के वाल, लोहे के तार का शिकजा ब 

करवाये। मुकदमा नं. 15 तङफते 

दिनाक 27.40.1 को चक 4 डी डनत्यूडी मे पालसिह दवारा लगाये कुडके मे मत 

हरिण को कालूराम खीचड दवारा अपनी दुकान मे रख कर इलाज कं दौरान 

हो गई 1 उसके वाद दुकान में रात को ताले मे बंद हरिण को अ र 

पक्ष के लोग दुकान तोडकर सवत मिटाने की नियत से ले गये सूचना हरिम 

पूमल पुलिस से खोजबीन के बाद खिलीया बावरी की ढाणी से मादय गया 

बरामद केरवाया। मुकदमा न. 2 

दिनांक 4301 को चक 6 दी एल डी. के सफ़ी खा, करीम खां व हीरा ध 

बदूक से हरिण मारने पर, पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर सफीां र 

मे काट कर पका मादा हरिणी, उसका नवजात मृत बच्चा पिवाडे 

अवस्था मे तथा छुरी ठ लकड़ी का तख्ता मी बरामद करवाये। मौके यर मौजूद 

खां को पकडवाया। मुकदमा नं. 42 


शाक्हए ओर अर्ण, एक्‌ दुरे के पुरक हे । ][अ | 
दिनांक 4301 को उसी दिन उपरोक्त केस के मौके मुआयने के दौरान दी वंदूक 
चलमे की आवाज की दिशां मे पुलिस द्वारा जाने से इंकार करने परं समा 
कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऊंट गाड़ पर भागते तीन जनों को पेरा देकर काफी 
मशक्कत के वाद उनसे टोपीदार वदूकं छीनकर उन्हे 2 किमी दूर शफीखाकी 
ठाणी ताकर वहां पर मौजूद पूगल पुलिस के हवाले किया। मुकदमा नं. 43 

54. दिनाक 24301 को क्षेत्रीय वन अधिकारी दंतौर को लिखित शिकायत करवाकर 
41 जनवरी को 15 वी एल.ड. मे हरिण के शिकारी सुल्तान मेघवाल की ढाणी की 
तलाशी लेकर वहां से मारे गये हरिण के रग, कुडका ओर दोषी द्वारा 5 किलोग्राम 
कटीला तार (वन विभाग की नर्सरी से चुराकर पाया हुआ) वनपाल हनुमान 
गोदारा, वख्तावर सिह व बहादुर पूनीयां दारा बरामद किया गया पौव दोषी सुल्तान 
कीमां ने वरामदगी करने वाली पूरी टीम पर मारपीट व छुआठुत का इूठा केस 
दायर कर दिया जो वाद में पुलिस जाचे भँ ्ूढा सायित हुआ । वन्‌ विमाग मे दर्ज 
मुकदमा नं. 959 

55 दिनाक 15501 को चक 29 केवाई डी (वी) मे गुरदेव बावरी निवासी 355 हैड द्वारा 
खरगोश मारने परं शिकारी को समा कार्यकतप्ओ की मदद से खाजूवाला थाने भे 
मारे गये खरगोश सहित लेजाकर पेश किया। भुकदमा नं 75 

56. दिनाके 31.501 को चक 5 जे एम (जगासर) मे द्रक्टर से रात को पीछा कर हरिण 
का लार्ईट की रोशनी मेँ शिकार करने वाले शिकारी सुरेन्द्र व कालू को उडनदस्ता 
वीकानेर को मौके पर लेजाकर पकड़वाया । मारे गये हरिण की एक टांग कटी 
अवस्था मे व हरिण काटने का लकड़ी का तख्ता खून से सना बरामद करवाया! 
मुकदमा धारा 9८51 व 39 के तहत वन विभाग मेँ दर्ज करवाया। 

57. दिनाक 20501 को बलवीर वावरी के लड़कों व जँवाई दारा चक 11 डी-डन्त्यू 
डी. भ जाल विछाकर खरगोशो का शिकार करने पर घटनास्थल पर पूगल पुलिस 
को लेजाकर मारा गया खरगोश व उसे छीनने के प्रयास मे छुटी शिकारी की 
चददर आदि बरामद करवाये ढाणी की तलाशी के दौरान सभी शिकारी फरारे पाये 
गये । मुकदमा न 89 

58. दिनाक 23701 को चक 9 पी.के.डी मे लालेखोँ व रज्जाकखो निवासी 11 के.वाई. 
डी, दाया द्रेक्टर से हरिण का यीछठा कर बदूक से शिकार करने यर शिकार मे प्रयुक्त 
द्वैक्टर सहित मारा गया हरिण बरामद करवाया | मुकदमा नं. 145 

59. दिनांक 22.1201 को पेशेवर शिकारी फतूराम बावरी निवासी सतराना {अनूपगष्ठ) 
द्वारा सपल्निकं खाजूवाला कषतर म आकर वन्य जीवों का शिकार कर सतराना जाने 
वाली वस मे रवाना हयेन की सूचना मिलने पर रावला थाना प्रभारी श्री बाबूलाल 
विश्नोई को फोन पर सूचित कर शिकारी को नाकाबदी कर रावला में बस से उतार 
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कर निरपत्तार करवाया | मारे गये चिकार हरिण कँ अलावा चार जीदित से 
राला पुलि दवा शिकारी की तलाशी के दौरान कटो मे से जनत क्य गये। 
दिनाक 3302 को गिदाराम व पतराम नायक निवासी 14 वी.एल डी हार हरिण 
का शिकार करने पर पूगल थाने मे मुकदमा ने. 19/02 दर्ज करकया। 
दिनांक 8302 को पोला, नरसी केसर मेधवालं ओर बेतासिह राणपूत द्वार 
मिलकर लोहे की तार कं फे मे फंसाकरं हरिण का शिकार करने पर दोषियो की 
द्वाणी से मारा यया हरिण पूगल पुलिस को बरामद करवाया। मुकदमा न॑ 2 
दिनाक 7402 को चक 26 केजेी. भे वेदूक से एक हरिण को मारने वल जमूर 
बावरी को उसकी ढाणी खाजूवाला पुलिस ले जाकर पकडवाया एवं घटास्थतं से 
शिकारी हारा मारा गया हरिण बरामद करवाया} मुकदमा नं 31 

दिनाक 22602 कौ चक 45 के एलडी मे छद्‌ नायक व रामूराम द्वारा बदूक से 
हरिण मारने पर पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर शिकारी छद्‌ कीटाणीकी 
तलाशी के दौरान सिल्वर की तपेली मेँ पकता हआ हरिण का मासं बरामद 
करवाया। मुकदमा न 70 

दिनाक 6802 कौ चक 1 माली के एूष्ण च दर्शन यावी दवारा हरिणि का शिकार 
करने पर धैत्रीय वन अधिकारी कौ मौकं पर ले जाकर शिकारी दवाय हरिण क 
सिग के वाद खेत के दिव्यो मे दो जगह खड मे दफमाए गये हरिणं केशे 
अवशेष बरामद केरवाये। मुकदमा वने पिमाग नं 44 

दिनाक 17.1202 को चक 44 बी डी, भ गुरपुख व मूरा ह्वा हरिण का शिण 
करने पर खाजूदाला थाने क सी आई रामेश्वर लाल सहारण कौ मौके पर तौजिर 
आकडे के पेड मे पाया हु अमाथे हरिण का सिर कटी अवस्था मे बरामद 
करवाया। घर की तलाशी कं दौरान शिकारी गुरमुख लोहे के बडे सदूक मेष 
पाया गया। 

दिनाक 10103 कौ वन षेत्र मे कुडके लगाकर उनमें फसने वाले हरिर्णो फो ५ 
वाले शकर व वलवीर वावशे ओर गुरमीत मणहवी निवासी 1 केणेडी को क 
दिनों की रात्रि गश्त के बादं आखिर दवोच लिया गयां च उसी 8 रति 
खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाः 

की निशान देही पर सहायक निरीक्षक चम्पाराम ने घटनास्थल पर दो अलग-अलग 
स्थानो पर जमीन खोदकर लगाये गये कुड़के बरामद किये । मुकदमा न र 
दिनांक 11103 को टोकला (कोलायत) भे जलदाय पिमाग कर्म द्वारा 
हरिणो का शिकार कर पाईपों पर लटकाने के सूचना पर जिला कतेक्टर किया 
फो शिकारियो के खिलाफ घटना से सबधित कार्यवाही हेतु लिखकर फस ॥ 


गया] 
दिनाक 26.103 को सिसाडा मोस्ट घेत के किसानों द्वारा ठेके पर बारै शिकारी 
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स्स्व छक्ल छ च्लः -1[क) 


रखकर ॐ0-40 चन्य जीवों को मरवाने की शिकायत पर खाजूवाला यनि म सहायक 
उप निरीक्षक आदूराम को घटनारथल पर तेजाकर शिकार कर रटे दो यावरिरयो 
का पीठा किया गया। इस दौरान शिकारियो से घूटा ऊंट पुलिस ने जन्त फिया 
मौके घर से शिकारियो द्वारा मारी दो नील गार्ये भी पतिर को वरामद करवाई 1 
भुकदमा ने. 10 
दिनांक 2203 को चक 15 केएल ङी. मेँ खेत की भाड्‌ मे पतते तारके फें 
फंसाकर लाटिर्यो सै हरिणं का शिकार करने वाते गुप्त ष रुखासिंह को पूगल 
पुलिस से मौके पर गिरफ्तार करषाकर घटनार्थत पर मारा भया हरिण बरामद 
करवाया। 
दिनक 42.308 को कालू खं भियासी 8 ॐी.एल. यक्ख स्प निवरी 7 डीएल द्वारा 
चक 7 दीःएल. मे दंदूक से हरि मारने पर शिकारियो के विरुद्ध छतरगढ धनि 
भ कानूनी कार्यवाही करवाई गई। मुकदमा न्‌. 21 
दिनांक 6603 को चक 12 री.के डी. म राजै खां व कृष्ण वावरी निवासी 9 डी. 
के. द्वारा कडके से फांराकर हरिण का शिकार करने पर एतरगढ पुलिरा को 
घटनारयल पर तेजाकर मारा गया हरिण दरामद करवाया व दोपिर्यो को भिरपतार 
करवाया। मुकदमा न॑. 26 
दिनाक 47.903 को चक 5 के जै डी. के गुरचरणसिह पंजावी द्वारा (पलिर्यो रो 
फसल रा के लालच भे) खेत म गेहू के जष्ठरीते दाने पिखर दिये गये। उन दानो 
कौ ुगने वाले रको कमे, कवृूतसँ आदि पकषियो ने डते हुए दम तोड़ दिया 
इरा आशय की शिकायत मिलने पर सन्य जीव छडन दस्ता बीकानेर की टीम को 
बुलाकर घटनास्थल पर लेजाकर तहकीकात करने पर घटना सदी घटित होनी 
पाह गई दोषी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया ओर सजा के तौर षर दोषी से 21 
हजार रूपया सुर्माना अपराधी से रसीद संख्या 1657 ८7 के माफति नगद वसूल 
करवया गया। 
दिनांक +2.4.04को सूचनानुसार चकं 9 ङी के ङ. के बच्यूरख आदि किसानो दारा 
फसल रक्षा के वहाने वन्य प्राणियों को मारने हेतु हथियार बंद पेशेवर बावरिर्यो को 
बुलाने पर छतरगढ पुलिस को लेकर घटनास्थतं पर गये लेकिन पुलिस आने की 
पूर्व सूचना मिलने पर शिकारी पुलति के जाने से पहले कीं टप गये वहां के 
लोगो को भविष्य मे पावन्द करवाया ॥ 
दिनाक 8६०५ को चकत 2 केःएच.एम. म चंदूराम नायक द्वारा द्वास पपपूसिह के खेत 
भ खरगोश का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर 
वारदात घटित होने की पुष्टि करवाई । पुलिस ने शिकारी चन्दूराम नायक को घारा 
151 भें 24 घण्टे हवालात मे बद रखकर छोड़ दिया 1 शिकार केस दर्ज नर्ही किया। 
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अहिंसा के देशम हिसा द्यो ? 





दिनांक 28604 को चक 1 कजे, जे एक खरगोश व तीन पाटा गोह को मारने 
वाले शिकारी सुरजाराम व चनणाराम वावरी को मय शिकार खाजूवाला पुलिस के 
सुपुर्द करवाया गया। मुकदमा नं, 125 

दिनांक 11103 को चक 6 कैडन्त्यःएम मे खतीलरखौ, हाजी शरीफ आदि ने जीप 
से हरिण का पीछा कर बंदूक से हरिण मार दिया । तय प्रत्यक्षदर्शी समा कर्यक्त 
श्री गौरीशंकर विश्नोई निवासी 8 केडन््यःएम ने पूगल थाना मेँ इस आशय का 
मुकदमा नं. 5.८3 वन अधिनियम, 27 आर्म् एक्ट के तहत शिकािर्यो के चिताफ 
दर्ज करवाया । 

दिनाक 7604 को बावूनाथ नै रावला रोड चक 6 पी.एचएम की रोरी मे एक 
चिकारा हरिण को शिकारी कृतो की मदद से धेरकर लाठियौ से मार डाला, ओर 
मारा गया हरिण डरे पर ते जाकर पा दिया। समाध्यकष द्वारा इस आशय का 
मुकदमा सख्या 154८4 खाजूवाला थाने मे दर्ज करवाकर मौके पर पलिस को 
लेजाकर बायूनाथ के डेरे पर से उसकी निशानदेही पर पानी की मटकिर्यो के मीचे 
खद्डा खोदकर दफनाई अवस्था मे मारा गया हरिण वरामद करवाया गया। इस 
प्रकरण भे खाजूवाला पुलिस जच अधिकारी द्वारा शिकारी से मिलकर परिवादी 
हारा लिखित प्रथम सूचना रिर्पोट भे अपराध घटित होने की लाईनें जान वृञमकर 
हटाने पर खाजूवाला न्यायालय को वकील के माध्यम से अवगत करवाया तथा 
दोषी अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत परपित की। 

दिनाक 21105 क श्री नारायणराम पुत्र शरी मामराज विश्नोई निवासी चक 19 एष्‌ 
बीएस ने रेलीफौन पर बताया कि वहां कौशलाराम, ताराचन्द, भवरलाल जाट 
खोड मे कुडका लगाकर एक हरिण को फासकर शिकार किया है लेकिन सम्बन्धित 
थाना सुथारवाला मे मौजूद एःएस आई नेचलाराम मेघवाल न तो रिपोर्ट दर्ज कर 
रहे दै, न मौके पर जा रहे ह! तव मैने जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक महोदय को 
फ़ोन नं 252234 पर फोन कर वस्तु स्थिति से अवगत करवाकर कानूनी कार्यवाही 
की प्रार्थना की। फलतः सम्बन्धित पुलिस ने मौके पर पहुचकर मारा गया हरिण 
बरामद कर केस दर्ज कर लिया। 

दिनाक 27.505 कौ 3 पावली पचायत के सरषच श्री जगदीश सहारण ने टेलीफोन 
से सूचना दी कि दलीप सिंह कागड़्िया के खेत मेँ उसी कं काश्तकार गुरूदेव 
बावरी ने कूडके मे हरिण फस्ाकर गर्दन मरोडकर मार डाला है| इस आशयका 
मुकदमा खाजूवाला थाना मँ दर्ज करवाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया। 
दिनांक 2905 को अखाराम नायक चक 37 केजे डी. ने अपने खेत की ५ 
लौहे के तायो के फदे लगाकर एक हरिण का शिकार कर लिया। रत, कौ11व 
नीरा डू हाया इसकी सूना मिलने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पः 
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लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया। मुकदमा नं 

दिनाक 12.4.06 को चक 2 के.वाईडी. फे करतार यावरी आदि द्वारा कुडका 
लगाकर पिकार का प्रयास फरने एवं अवैध रूप से नहर के पानी मे मछलियां 
पकड़ने पर समा कार्यकर्ता मुकेश कुमार की शिकायत पर खाजूवाला थाने मेँ 
मुकदमा नं. 036 दर्ज करवाकर कुड़का आदि बरामद करवाये। 

दिनांक 20.106 को कमाल खां के खेत मेँ शिकारी ने कुडका लगाकर पिकार 
किया। हनुमान माद्‌ निवारी 11 टी डन््यू एम. की सूचना पर कंद्रोल रूम को 
सूचितः फर बण्ञू पुलिस अधिकारी देवानन्द के द्वारा मारां गया हरिण व कुडका 
परामद करवाया ॥ 

दिनाक 24.206 को करनैलसिंह रायसिख निवासी 6 पीएचएम ने खेत की सीव मे 
तारके फ मे फंसाकर हरिण का शिकार फिया। रामरतन खीचड़ से इसकी 
सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर ले जाकर कर तार के फे, 
खूनआलुदा मिट्टी, कुल्दाड्ा, मृत हरिण का मांस तथा शरि की भ्यां भी 
पकडवायी । मु. नं. 29/06 

दिनाक 19-3-06 को चक 6 डी.के डी. (छतरगढ) के किसानों दवारा वहा हरिण, 
नीलगाय आदि वन्य जीँ को मरवाने देतु आपस म चन्दा कर विठाये गए पैशेवर 
बावरी जाती के व्यक्ति को मौके पर जाकर स्वयं दिग्ये पर बैठे देखकर इसकी 
शिकायत श्रीमान्‌ हेमन्त पुरोहित आई जी साहब को लिखित मे की ! उनके दखल 
सै शिकारी को भगाया जा सका। 

दिनाक 8-5-06 को शिकारी प्रदीप नायक निवासी शेखसर मनू) दरक खलासी 
के द्वारा खाजूवाला के पास वन त्र मँ एक कबुतर मारने पर खाजूवाला पुलिस 
को बुलाकर उसे पकडवाया। चाकुं से छले कवूतर क देखकर खाजूवाला सी आई. 
श्रीमान्‌ शायरसिंह राठौड ने अपनी मजबूरी वतायी कि कवूतर संरक्षित प्राणी नही 
है अते. मामला दज नही हुआ। 

दिनांक 3-6-06 को चक 3 पी वी. मेँ रमेश वावरी दवारा बन्दूक हरिण मारने की 
सूचना सुखराम कालीराणा निवासी 3 पी बी. ने दी, उन्हं शिकारी का प्छ करने 
को कहा गया तथा पुगल पुलिस को लेकर घटनास्थल दिखाया। फरार शिकारी 
को दुसरे दिन परकड्वाया ! मुकदमा न. 55८06 

दिनांक 25.506 को चक 7 ी के डी, म वन्य जीवो के सफ़ाये हेतु वहां के लोगों 
दवारा लाये गये पेशेवर सुमाए बावशी ने हरि का पिष्ठाकर हरिण की टाग भगोती 
मारी इसका विरोध करम पर शिकारी ने समा कार्यकर्ता श्योपतत भाट पर चू से 
जान लेवा हमला कर घायल कर दिया सूचना मिलने पर पुगल पुलिस को 
घटनास्थल पर ले जाकर फरार शिकारी की बन्दूक, गोलियां. खूनआलुदा मिटटी, 
व वन्य जीवों को मरवान हेतु शिकार दवार इव्कठी की हर्द 15 कट्टे गहु नगदी 
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आदि जन्त करवायी। 

दिनांक 9-7-06 कौ चक 5 पीबी. मे शिकारी ने एक खरगोश का पिष कर 
कुल्हाड़ी से शिकार किया । सूचना मितने पर पुलिस को घटना स्थत पर ते जाकर 
मारा गया खरगोश व खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद करवाई । 

दिनाक 1-9-06 को आयी रात को 2 के एल ङ. पंचायत प्रभारी श्री वद्रीराम खदाव 
ने मोवाईल पर सूचना दी कि चक 35 के.जे ङी. (९) में स्थिति मनफूल बावरी के 
खेत में हरिण के कराहने की आवाज आई है, तव खाजूवाला पुलिस को सूचना 
दी। पुलिस तत्काल मौके पर गई! शिकारी के खेत से एक कुडका बरामद किया 
तथा शिकारी को गिरफ्तार किया। 


गौ हत्या, गौ वेश तथा पशु उत्पीडन से संबंधित 


दिनाक 5292 को चक 2 पीबी. के पास छतरगद रोड पर अवारा गायों 
को छोडने आये लोग किसानों के ललकारने पर गायो को चलते द्रैक्टर 
से सडक पर फक गये, जिससे एक गाय के चैर की हड्डी दूट गर्व 
दो-तीन गाये चोट लगने पर घायल हो गई । उनका इलाज करवाया 
च दोषी ओमप्रकाश, कुलवीर, हंसराज व सुरेन्द्र निवासी जीयांवाली को 
इस कृत्य के लिये फटकारा दोपियो ने अपना गुनाह कबूल कर रयेच्छा 
से प्रायशिचित स्वरूप 2100 रूपये खाजूवाला गौशाला मे रसीद कटवाई। 
दिनाक 9995 को चक 5 के.जेडी. के सुनील व बाल मुकुन्द धानक 
द्वारा वछठडे को धेर कर लादियो से पीट-पीट कर मारने पर दोषियों फे 
खिलाफ खाजूवाला थाने मे 2 आरपी सी. एक्ट के तहत केस दर्ज करवा 

कर मारा गया बछड़ा बरामद करवाया ! मुकदमा नं 95 ॥ 

दिनाक 19 1295 को मदनलाल रेगर निवासी 20 बीडी द्वारा बेल का 
वेरहमी से लावियोँ से पीट-पीट कर मार देने की ग्रामीणो की शिकायत 
पर सभा वारा मदनलाल से सम्पर्क किया तो दोकी नै अपनी गलती 
मानकर स्वेच्छा से प्रायश्चित स्वरूप श्री कृष्ण गौशाला खाजूवाला भे 
1100 रूपये की रसीद कटाई । 

दिनांक 4797 को चक 35 के.जे.डी. के राजूराम व छोगाराम नायक 
द्वारा अपनी दटोयीदार बन्दूक से हरिणो पर फायर करने की शिकायत 

पर घटनास्थल पर जाकर देखा कि कृष्ण ज्याणी द्वारा पीछा करन पर 
शिकारी राजूराम सीसे की गोलिरयो. बारूद ओर जूते छोड़कर भाग गया। 

लेकिन पूगल पुलिस ने इन वस्तुओं को पर्याप्त सबूत नटी मानकर फस 

दर्ज करने से इंकार कर दिया । अततः टोपीदार बदूक जन्त करवाने हतु 


वृष्षारीपण पुण्य महान, जान गया है सल्‌ जहान्‌ । | 103 


5. 


10. 


लिखित कार्यवाही की गरई। 

दिनाक 10398 को के जे.डी नहर के किनारे रोजाना पक्षियो का शिकार 
करन वाले अवतार सिंह मजहबी सिख की लार्ईसेसी बन्दूकं जिला 
कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर जब्त करवाई गई । 

दिनाक 20 7.2000 को चक 17 के वाई डी आबादी के केवलिंह उसके 
पिता द्वारा गाव के सांड की निर्दयता से पिटाई कर गांव सै वाहर 
खदेडने पर सांड को छुडाने गये चन्दूराम विश्नोई के साथ दोषियो द्वारा 
लाच से मारपीट करने पर दोषियो के खिलाफ जिला पुलिस स्तर पर 
कार्यवाही कर पिटाई कं शिकार चन्दूराम की मदद की गई। 

दिनांक 8.52000 को पुलिस थाना खाजूवाला मेँ उपखण्ड अधिकारी के 
मार्फत लिखित आदेश करवाकर खाजूवाला मण्डी के रुअर मालिक 
ठगलाराम, राजू, चन्द्‌, नरसी, मखण, हरि नायक, विहारी, कश्मीर, 
मामराज खटीक के विरुद्ध मण्डी मे पालित सुर्यो को अवारा छोड देने 
पर धारा 139 आई पी.सी कं तहत इस्तगासा दर्ज करवाया गया जिसमे 
अकाल की मार से निदढाल पड़ी बैवस जीवित गायो को नोच-2 कर 
खाने पर मरी गायो का उल्लेख था लेकिन समय पर कार्यवाही नही होने 
पर मण्डी मे जन जागृति पैदा कर स्थानीय प्रशासन को उने सुअरो को 
वेदखल करने पर मजबूर कर दिया गया) इसी का परिणाम टैकि आज 
मण्ड पूर्णत सुअर मुक्त है। 

दिनाक 2962000 को दुर्या माता मदिर के पास खाजूवाला मेँ शराव 
पीकर नशेमे धुत द्वक सं. आर.जे 13८ जी 5694 के चालक दारा ट्रक 
कोथुलेमे बैठी हुई एक गाय पर चढाकर मारं दिया गया । द्वक लेकर 
भाग जाने पर खाजूवाला पुलिस से नाकाबन्दी करवाकर चकं 40 फे जै 
डी के पास पकडवाया गया] अपराधी के विरुद्ध धारा 429, 279 के 
तहते केस दर्ज करवाकर पकडवाया गया । मुकदमा न 128 

दिनांक 27.72000 को मगलराम व उसके लडकीं द्वारा वष्ड़ी कौ 
एीट-पीट फर मारने पर पशु निर्दयता निग्रारण अधितरियम्‌ एकं गौकेय 
वध की धाराओं के तहत खाजूवाला पुलिस थाया भँ केस दर्ज करवाया 
गया। मुकदमा न. 183 

287.2001 को चक 4 के.जे.ङी. मेँ पल्लुसिह मजहवी के खिलाफ अवारा 
गाय को लगातार 7-8 दिन तक भूखी प्यासी बध कर रखने व लाटी 
से चैर तोडने पर खाजूवाला थाने मे पशु अत्याचार निवारण के तहत 
केस दर्ज करवाया। 
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दिनाक 46 2001 को चक 38 के.जे डी. नहर के पास नर्सरी के वनकर्मी 
सुरज्ञान, रमेश. कष्णनाथ व गगाराम द्वारा कई सूनी गायो को वाडेरमे 
जवरदस्ती भूखी प्यारी यद रखने पर गौ उत््पीड़न कानून के तहत 
खाजूवाला थाने मेँ केस दर्ज करवाया। 

दिनाक 2२.8 2002 को चक 18 के.जे.डी के मोमनराम पुत्र श्योलाल जाद 
द्वारा विगत 6-9 दिनो से भूखी प्यासी गाय बाधे रखने की सूचना मितने 
पर उक्तं दोषी का गाय नहीं खोलने पर केस दर्ज करवाने की चेतावनी 
देने पर मोमनराम गाय छोडने पर सहमत हो गया। 

दिनाक 6 12002 को चक 9 के.एल डी. के नबूर्खौ. सम्मूर्खौ, शमीरखो, 
मुमताज ने मिलकर एक जीवित वषड को मार काट कर खा लेने के बाद 
द्ेसिग के वाद शेष मृतागो को कच्चे खाले के वीचो बीच खड्डा 
खोदकर दफना दिया ओर उपर पानी चला दिया। सूचना मिलते ही 
पूगल एव खाजूवयाला चिकित्सको के बो से पोस्टमार्टम करवाया गया। 
दिनाक 2752002 को सेना द्वारा खेतो मे विछाई गई वारूदी सुरगो की 
तारवदी (चक 20 के वार डी मदरेशं गोदारा के खेत मे) अन्दर अवारा 
गाये घुस गई तव खाजूवाला स्थित सेना के अरथाई मुख्यालय के प्रमारी 
अधिकारी से लिखित अनुरोध कर सेना की मदद से उक्त गायो के प्राणो 
की रक्षा की गई। 

दिनाक 1732003 को चक 19 के.जे डी के मोमनराम द्वारा गांव के सांड 
को करई दिनो तक भूखा प्यासा वधिकर मारने परे ग्रामीणो की शिकायत 
पर धारा 8.9.10 राज गौ वशीय अधिनियम के तहत खाजूवाला थाना 
भे केस दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करवाई गई} मुकदमा न. 41 

दिनाक 1262003 को खाजूवाला मण्डी के वेल गाडा चालक रामूराम 
पुत्र रामचन्द्र लुहार द्वारा अपने मरियल वैल के गाडे पर दोहर की 

तपती धूप भे 17 क्वि भार लादकर हाकने पर वेदम वैल निढाल होकर 

गिर पडा तव गाडे का जुआडा वैल कं सीगो पर गिरने से सीगो की 

पोलरी (खोल) उखड गया ! वेल के ईलाज के वाद मण्डी वासियो के 

आग्रह पर केस दर्ज नहीं किया गया। गाडा चालक ने स्वेच्छा से 

प्रायश्चित स्वरूप 111 रूपये की रसीद गौशाला मे कटवाई च भविष्य 

भे ज्यादा वजन नहीं लादने का वचन दिया। 

दिनाक 28.12004 को चक 12 के वाड्‌ डी से पाच भेड वकरियां चुराकर 

मीणा माकंट स्थित मखणसिह कसा की मांस की दुकानमे बेचने पर 
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चोरी के जानवरों को एसे चोरौ से खरीदकर दो जानवर तुरन्त ष्ुरतं 
काटकर येच देने वाले लोगों की मास की दुकानें हटवाने हेतु जिला 
कलेक्टर को पत्र लिखा गया। 

दिनाक 6 1.2004 को भीणा माकंक के मांस विक्रेता नत्थू खां, युरुफ खा, 
फमणः ओड, माला, सुरजा, सुखराम, महावीर खटीक, हरदेवसिह व 
अवतार सिह मजहवी द्वारा स्वारथ्य नियमो की लगातार अनदेखी केर 
सरेआम जानवो को निर्दयता पूर्वक मारने पर उनके खिलाफ खाजूवाला 
उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सी.आर पी.सी 133 कं तहते समा की तरफ 
से इस्तगासा दायर किया गया। 

दिनांक 27.894 को चक 43 1४ मे छऽः के जवानो द्वारा श्री रामनारायण 
भादू के खेत मे तीतरों का अवैध शिकार बन्दूक दारा करने पर विरोध 
करम पर उनके वड़े अधिकारी द्वारा खाजूवाला मंदिर मे आकर समाज 
के समक्ष अधीनस्थ जवानों की करतूत पर माफी मांगने पर समाज के 
आग्रह पर केस दर्ज नही किया गया। 

दिनांक 15 52002 को खाजूवाला मे हरिजन बस्ती के खुले वड़े कुण्ड 
मेँ गिरे वडे साड को उपखण्ड अधिकारी महोदय के मार्फत सेना के 
जवानो की मदद लेकर रस्सीयों से बाहर निक्लवाया। 

दिनाक 127.04 को घूरण यादव निवासी खाजूवाला ने लिखित शिकायत 
की कि यहां के विहारी मजदूर यहां से वैलो को खरीदकर एक द्वेकमे 
12 बडे यैलो को बेहद कष्टपूर्णं हालात मेँ वूंसकर विहार ले जा रहे है। 
वहां ये वैल कसाईयो को वेचे जाये । तब प्रयास कर विहार जा रहे 
उव्त्त दरक को रारतते मेँ पूगल से वापिस मंगवाकर खाली करवाया गया । 

दिनाक 24704 को रामवच्चन सिंह -जिला मत्री कुशीनगर विश्व हिन्दु 

परिषद मे फोन पर यताया कि उक्त द्वक को आज हमने पकडकर थाना 
कौतवाली हाटा मँ खडा करवाया है तथा गौ-तस्करो कं विरुद्ध धारा 

3.5.8 गौ--वशी अधिनियम व पशु कऋूरता अधिनियम के तहत मुकदमा न॑. 

4274 दर्ज करवाया है । उल्लेखनीय है कि इस देकं को खाजूवाला 

उपखण्ड अधिकारी ने नियम विरुद्ध अनुमत्त प्रदान की थी । इस आशय 

का फैक्स कूशीनगर से परिषद के कार्यकर्ताओ से प्राप्त हुआ। 

दिनांक 11.904 को मिनी. दरक संख्या आर जे-19 3972 के ाईवर 

राजकुमार पुत्र मक्खनसिह ओड खाजूवाला ने पुरानी मण्डी चौराहे पर 

चैटी एक वछड़ी का चैर लापरवाही से दरक से कुचलने पर एरक को 


35. 


मृत्यु के स्मय करम्‌ एल्‌ ही. साघ जनि. है - विदुर नि [1 


स्थान में एकं वर्प का एक बछड्धा जिसे कुत्तो ने धेरकर बुरी तरह नोच 
खाया है। लहुं लुहान अवस्था मे वेसुघ पड़ा है । घटनास्थल पर पशु 
चिकित्सक को लेजाकर कुत्तो द्वारा काटे गये धायो भे टाके लगवाये 
तथा स्वस्थ षोने तक उसका ईलाज करवाया । 

दिनांक 9405 को सूचना मिली कि नई मण्डी मँ एक वृूढा सांड बीमार व 
असहाय अवस्था मे पड़ा तड़फ़ रहा है ¡ तो उसके पास चिकित्सक को ले 
जाकर टीके लगवाये गये! काफी प्रयास के बावजूद भी उक्ते क्चाया नहीं 
जा सका। अतः उसकी ससम्मान अन्त्येष्टि कर दी गरई। रामप्रताप भादू. 
पवन गिला, सुमाप धारणिया, राू पुरोहित ने भी इसमे सहयोग किया। 
दिनांक 11.7.05 को तरसेमसिह सिख 22 केवाईडी की सूचना पर खाजूवाला से 
वाहर हङ्डी रोहडी पर वैठे एक तीन वर्पिय बष्डे को दक्टर चिली से गौ शाला 
भे लेजाकर पशु चिकित्सक से उपचार करवाया । इस पेर दुटे बडे को असहाय 
अवस्था मे कुते नोच रहे थे( 

दिनांक 26.106 को सीमा सुरक्षा वल के खरोला पोर्ट अधिकारी श्रीमान हरदेस 
विश्नोई द्वारा खासूवाला लाये (कुडके से घायल) हरिण को वीकानेर भिजवाकर 
उपचार करवाया गया। 

दिनाक 10806 को सडक दुर्घटना मँ घायल हरिण कौ लेकर श्री सुखराम 
कालिराणा आये । जिसका उपचार करवाया गया! 


मारने के इरादे से बंधक वनाकर रखे हरिणो को मुक्त करवाया। 


1. 


दिनांक 22.699 को चक 5 एम डन्ल्यू एम. के मलकीतत व बलवन्त बावरी 
एवं गुलजारी बावरी निवासी 4 एम ङग्ल्यू एम. के धर बन्धक बनाकर रखे 
दो हरिणो को क्षेत्रीय वन अयिकारी दन्तौर को मौके पर ले जाकर सपुर्द 
करवाया एवं दौपियो को मौके पर पकड्वाया । 

दिनांक 5.102000 कौ सूचना मिलने पर जगुराम पुत्र बग्गुराम ओड 
निवासी लालबास हरियाणा हाल गाव सजरयाला (खाजूवाला) के घर 
पर मारकर खाने हेतु कई दिनो से वंधक बनाकर रखे चिंकारा हरिण को 
सजरवाला जाकर मुक्त करवाया गया । ग्रामीणो करे आग्रह पर दोषी के 
विरुद्ध केस दर्ज नर्हीं करवाया गया। 

दिनाक 5904 को किशोरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसषिंह राजपूत निवासी 27 
क.वाईङी. जो एक थैले मेँ एक जीवित हरिण शावक को लिये जा रहा 
था| समा कार्यकर्ता भवर सिहाग की सूचना पर उसका पीछा कर उसके 
द्वारा अपहूत हरिण के चच्यै को जंगल मे दूर ले जाकर छोड़ा गया। 
दिनांक 10.205 को छत्तरगढ प्रतिनिधि % रामचन्द्र विश्नोई ने सूचना 


५ 


त । सि 


सरस्य सी ण्‌ शद 1 --र्ष्् 


र ५ 
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यी पि एमारीदाम भाट निवारी एतरगद के प्रर मै 2 हरिण जलात यां 
“तिरासी णे ष्ररर्मे 1 हरिण पाला एमा ६ सयां यायूवाता गे यो, भत्तो 
केर एकः हरिण पपै होमे फी सूषमा पर एन पारो हरिणो की रिहाई 
शतु श्रीमान्‌ उप यन रारदमक छएष्तरगढ को लिया गया। 

दिनाफ 31305 को दिनेश पुद्र मनयारी रिरो मनियारी 23 को वादी 
मे सूषा षी फि पप्पू रिह पुय जोगेन्द शिंह मजएवी निवासी 25 फे याई 
री द्वारा मारकर रने फी नियत रो एकः खरगोश फो पकटा गया ६ै। 
तय उरा को अपूता रो ष्युखयाकर उसे जगत भ दूर ते जाकर स्यात्र 
छोट दिया गया। ¢ 


मानवीय राहायतार्थं राहयोग 


4 


॥। 


} 


\ 


दिनाक 15102001 फो खायूवाला मे पिराट-2 फर चलने याते गुगरे 
, भिखारी को राजी सर्फिल फे पारा रोड्वेज की बरा द्वारा पैर कुषते 
जाये पर सायूयाला धाने फे फिरी पुलिराकर्मीं ने बेरा ईयर रो अपनी 
जेय गर्भ फर छोर दिया। पुतिरा थाने के पारा गम्भीर पायल अवरा 
भू कराह भिखारी. कमो शाग्‌ कौ पुलिरा याते एोरपीटल फे पास पटक 
गर्म 1 तब {सारी रिथति जानकर. स्फ्ूपला पिस की द्रदय्ीनता फी 
४ शिकायत गौनैरं कृट्रोन खग मै फोन पर की गं तर-पुलिरे हरकत 
^. ¶ आई आर मर चला वो यिता चारा 29.304 फे त्त फेय द॑ 
करं यसं कः 1986 यो जम्त किया गया। सेर्फिन अत्यपिक्‌ रक्त, 


५ + 


५५०स््ात के क्रार॑णय क्राफी प्रयत्न से ईलाज के बालू भिखारी को बाया 





1“ दी. स्र द्‌ भिस्रीः च्ल.बसां। . " -* , 
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00. 

१, हिम 3.12 26९2 को दुव शे.विकलाग ओर अभाण प्ररत पपूरामनपुत्र 
(मुनार्यीम्‌ पायक भियासी 32. फे.वार् डी ` पर अश्रित मूख से येह्यस 5 
ईरादर्स्ययि.पि्‌ फो 44.केयाई-खी, पधायत री.यपनिर्त सूचि मे तेने 

^ ` पिकलांग" पैशनं एवं राहत के तौर पर रथानीयः प्रशासनं ,से, नि शुल्क 

अनाज. हेतु लिखित निवेदनं किया गया | 


| ५ “दिनाक ,3 12.02 को यरीव ओर भूमिहीन, असहाय सुशिला वा 


 हजारीराम, मेषर्वाल निवासी . सिसाड़ा को निशुर्क अभौज एवं विधवा 
, शन शुरू करवाने हेतु उपखण्ड अभिकारी खाजूवाला से अनुरोध किया 
` गया} ` 
दिनांक 19.12 2003 को चक 2 एम.टी.एम मे हिस्सै पर काश्त करने 
वाले हद्मान विश्नोई की ढाणी मे आग से सम्पूर्णं घरेलु सामान अनाजः 


^ 


उ रण ज हतैर. रुते अवत महिन ][* 


नगदी, कपडे आदि जलकर नष्ट हो जाने पर प्रशासन द्वारा पूर्वमे 
स्वीक््तं इदिर आवास का गेहूं अभावग्ररत परिवार को राजस्व तहसीलदार 
से दिलवाया। 

दिनाक 23.12.2003 को गौमदराम पुत्र सुखाराम सासी की घास-ष्पूस 
कीषछत मे आग लगने से जले धरेलु सामान के कारण पीडित पक्ष को 
क्षतिपूर्तिं मेँ आपदा राहत के 1800 रूपये स्वीकृत करवाये। 


अर्वैद्य पेड़ कटाई प्रकरणो पर समा की कार्यवाही का विवरण 


वीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र मे कई लोगो ने हरे पेड़ो को अवैध रूप 


से काटकर लकड़ी चिराई के आरो व जिप्सम पकाने की मद्धियो मे पर्ुचाकर 
बेचने का धंघा बना रखा रह! एसे लोगो को निरूत्साहित कर हरे पेडो को वचाने 
हेतु जीवे रक्षा विश्नोई सभा खाजूवाला विगत 10 वर्षो से प्रयासरत रै। समा 
अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उठाये गये निम्नाकित विविध प्रकरणो मे वन विभाग 
ने वन माकफियांओ से हजारो रूपये जुमनि वसूला एव अभियोग वर्जं किये । 
जिसका संक्षिप्त विवरण हस प्रकार है- 


४, 
2 


"3 


दिनाक 12 7.95 को मेहराराम जाट द्वारा 8 के.वाई डी नहर की 24 आर 
डी. पर 700 पेडो की कटाई पर मुकदमा दर्ज करवाया । 

दिनांक 22196 को चके 10 के एल ङी (बी) नहर के किनारे अवैध रूप 
सै काटे गये पेड़ो पर कार्यवाही । 

दिनाक 202.98 को के.याई.डी नष्ठर की 62 आर डी पर अज्ञात लोगो 
द्वारा अवैध रूपं से 70-60 हरे पेड़ की कटाई पर कार्यवाही । 
दिनाक 24 4 2002 को चक 12 डी डी मे रूपाराम मेधवाल दारा 11. बडे 
खेग्ैडों की कटाई पर कार्यवाही । 

दिनांक 4 22003 को चक 4 के.के.एम मे रामूरामं द्वारा 25 खेजङ़्ीयो की 
कटोई पर कार्यवाही । 

दिनाक 2652003 को पूगल ब्रांच नहर की आरडी 38 से 70 के वीच 
200 हरे पे की अवैध कटाई पर कार्यवाही । 

दिनाक 1.7.2003 को अग्रेजसिंह निवासी चक 2 के.ङन्ल्यू एम द्वारा 3 
खेजड़ों की अवैध कटाई पर कार्यवाही । 

दिनाक 5122003 को चक 19 के.वाई-ङी. बी के लिछमण बावरी आदि 
द्वारा खेजड़े की कटाई पर कार्यवाही! 

दिनांक 13.1.04 को चक 2 पीवी के बशीरर्खोौँ मिरासी दारा पचि 
खेजदडधो की कटाई पर कार्यवाही । 


20 


21. 


23 


24. 


25. 


28. 
27. 





व मुर्ख छा उपहास न भै - म्तुसमृति [ 10 | 
दिनाक 11.3 2004 को खाजूवाला मँ सड़क के किनारे दो हरे येदं की 
कटाई पर कर्यवाही । 
दिनाक 94.2004 को के वाई एम माईनर के किनारे 40 कीकर के बडे 
पेडो की कटाई पर कार्यवाही। 
दिनांक 217.2004 को चक 13 ङी.के.डी. मे काटे गये हरे वृक्षो की 
द्वेक्टर-द्राली जब्त करवायी । 
दिनांक 14804 को उडी क्षेत्र मे वनकर्मी ओमप्रकाश की मिलीभगत से 
हो रही पेड कटाई का खुलासा। 
दिनाक 1.904 को श्रीमान्‌ जिला कलेक्टर श्रीगयानगर को रावला क्रो 
मे अवैघ पेड कटाई रोकथाम हेतु लिखिते अनुरोध। 
दिनांक 29904 को चक 4.5.67 व 8 एम एम. के लोगों की पेड़ कटाई 
की शिकायत पर कार्यवाही । 
दिनाक 7 1004 को खाजूवाला मण्डी मे हरे पेड की कटाई मे लिप्त दो 
आरा मशिनो पर कार्यवाही। 
दिनांक 9 10.04 को पूगल व्राच की आर डी. 60 से ®2 तक नहर के 
किनारे खड़े हरे वृक्षौ की कटाई का खुलासा। 
दिनांक 14.1004 की रात्रि को वन कर्मियो की टीम के साथ गर्त कर 
एक द्रोली कटे पेड़ एवं अन्य 14 द्रोली अन्य पेड काट कर लाने का 
खुलासा) 
दिनांक 2111.04 को के जे.ङी. नष्ठर की 3 आर डी. करे किनारे कटे 5 
खेजडे वनविभाग को जब्त करवाये। 
दिनाक 22.1104 को पेड़ कटाई रूकवाने हेतु प्रतिनिधी मण्डल खाजूवाता 
उपखण्ड अधिकारी से मिला। 
दिनांक 28 11.04 की रात को वन अधिकारियों के साथ जाकर 29 के 
वाईडी. मे रात कौ नाका लगाकर एक द्रोली हरे पेड़ जन्त करवाये। 
दिनांक 21264 को चक 14 के.एल डी. (वी) नर के किनारे 50 आर. 
डी. सै 72 आर डी तक पेड कटाई का सिलसिला रूफवाया। 
दिनांक 4 1204 को चक 22, ॐ5 केवाईडी व 2 एडीएम में पेड़ कटाई 
की तहसीलदार खाजूवाला को सूचना दी। 
दिनाक 8.12 04 को पूगल ब्रांच नहर के किनारे पर डंडी मेँ रोजाना पेड़ 
काटकर मावा भष्टी चलाने वाले कृष्ण यादव को लकड़ी सहित पकडवाया। 
दिनांक 15.1204 को 2 पीवी मे खेजडो की कटाई की शिकायत। 
दिनाक 29 12.04 छो 7 पी.एच एम के पास यन भूमि मे आधी से गिरे 
पेड की चोरी के वारे मे विभाग को आगाह किया। 
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दिनाक 4.305 को पूगल ब्रा नहर की 60 आर.डी. पर मोर्दल आरे 
से पेड कटने की सूचना देकर रात्रि गश्त की मांग की। 

दिनांक 10-4-2005 को 6 वी डी. मेँ आरा सचालक द्वारा खड़े 70 पेड 
का सौदाकर की जा रही कटाई रकवायी ! 

दिनाक 36.05 को खोयेवाला माईनर पर वन क्षेत्र मेँ हुए पेडो की कटाई 
की सूचना दी। 

दिनांक 15605 कौ पूगल ब्रांच नहर की उपनहर वी एलडी की 106 आरडी. से 
109 अरडी तक वहां के वेलदार दवारा नहर के किनारे अवैध पेड कटवाने की 
शिफायत। 

दिनांक 19605 को चक 5 डी के डी. मे हरे येद की कटाह की सूचना दी। 
दिनांक 9805 को 6 एमडी डन्लयूःएम (डण्डी) मे खेजडियां कटने की शिकायत । 
दिनाक 10805 को चक 8 वी डी. मे 2 खेजडध व 1 वैर कटने की सूचना। 
दिनांक 23605 को चक 7 एसएसएम (सी) मेँ 6 हरे खेजडे कटे पकडवाये] 
दिनांक 19.12.05 को चक 3 बोएल. मँ खेजड़े काटने वाले कौ रूकवाया। 
दिनाक 4106 कौ चक 1 वी.वाई एम मे 8 कट खेजडीया पकड़वायी । 

दिनांक 18.106 को वीकानेर जिला कलेक्टर को पत्र देकर पी केडी नहर के चक 
10. 11, 17, 18, 20, 21, 22 व 23 पी कंडी एवं 3 पीकेएम की 127 मुख्वा वन 
भूमि भँ भरू माफियांओं द्वारा वन उजाडकर अवैघ कन्म का खुलासा। 

दिनांक 5306 को वन विभाग के गश्ती दल के साथ जीरो आरी. रोड पर 
लखुवाली पुली के पास दो द्रोली हरी कटी लकडियां जन्त करवायी । 

दिनाक 18306 को चक 2. 5 एमडन्त्यूएम मे हरे पेड कटने की शिकायत। 
दिनाक 7406 को चक 1 पीयी मे वड़े पैमाने पर हो रही हरे पेद की कटाई 
रूकवायी 1 

दिनांक 10506 को चक † ए ॐी.एम्‌ मे खेजडे कटने की शिकायत । 

दिनांक 12406 को अवैध पेड कटाई के विरोघ मे छतरगढ समा प्रमारी श्री रामचन्व 
खीचड द्वारा डी एफ ओ. कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना। 
दिर्नाक 21806 को चक 13 केएलडी के ग्रामीणो की सूचना पर वन विभाग की 
आरक्षित भूमि मे पेड कटाई को रूकवाया। 

दिनाक 22.806 को 25 के वाई डी भे सरकारी भूमि पर 7 पेड कटने की सूचना । 
दिनाक 4906 को चक 3 कानुवाला मे खेजडे काट रहे वन माफियार्ओ को टैक्टर 
व आररिर्यो सीज करवायी 

उपरोक्त तमाम अवैघ पेड कटाई के प्रकरर्णो मे छतरगढ क्षेत्र मे घटित वारदात 
मे छतरगढ सभा प्रभारी श्री रामचन्द खीचेड़ का उल्लेखनीय योगदान रहा ॥ 


रण्‌ हत्या (गए) हस्र ह. इरे व्- ` एरर सनि | [ 1] 
पीपुल फोर एनीमल्स बीकानेर परिचयं 

पर्यावरण सरक्षण मे राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीयं कार्य करमे वाली श्रीमही मेगका 

गाधी राद्ीय अच्यक्षा पीुल फर एनीमल्स नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश प्रमा श्री वबुलाल 


जाजु ने 11 जनवरी 05 को कूपि विश्वविद्यालय वीकानेर मँ जिले की कर्यिकारिणी गवति की 
जो इस प्रकार है- 








1 सरक्षक ~ श्री भवरलाल कोठरी 
2 सयोजक - श्री डँ एके. गहलोत 
3 जिलाप्रभारी ~ श्री रामकिशन उलू 

4 उपाध्यक्ष ~ श्री शिवराज जाखड 
5 सचिव ~ श्री सुनिकुमार वाठिया 
6 संगठनमत्री ~ श्री लक्ष्मणं खीचड 

7. प्रचार मंत्री ~ श्री जसवत सिगड़ 

6 कोषाध्यक्ष ~ श्री पुनमचन्द माल 

9 विद्यालय प्रमारी ~ श्री जयकिशन गहलोत 
10 विमार पशु प्रमारी ~ श्री मोखराम धारणियां 
14 नोखा प्रभारी ~ श्री राजाराम धारणिया 
12 देशनोक प्रभारी ~ श्री गोविन्दराम सोनी 
13 श्री कोलायत ~ श्री ईमीलाल नैण 

14 सांवतसर ~ श्री हरीराम धारणियां 
15 छतरगढ ~ श्री पवन कश्यप 

16 खाजूबाला ~ श्री रणजीते मजोका 
17 काकडा - श्री रामेश्वरलात उत 


18 लूणकरणसर ~ श्री वनवारीलाल कडवासरा 


जल्‌ सीमि ई, इसछा प्रयोग सोच स्परह कर करना हेग । [५3 | 


मनुष्य क अनुकूल नदी रै मासांहार 


सृष्टि के रचनाकार शवर ने मनुष्य शरीर की रचना के साथ साथ उसके लिए 
उचित पोषण हेतु अन्न, दाते, फल, सन्निया इत्यादि सुरवादु मोज्य पदार्थो की भी व्यवस्था 
की) यद्य तक की वीमार शरीर के ईलाजं देतु विविध संजीवनी जडी बुटियो को उत्पन किया) 
हमार सुपिधार्थं फसर्लो की बुवाई परिवहन एवं दुध. दही, घी आदि के लिए वहुडपयोगी पालतु 
पशुञओ की रचना की, इसके अलावा मनुष्य की सेदा के तिए पशु पक्षी, कीट, पतग, वनस्पति 
आदि सै युक्त विहंगम सुन्दर संसार का निर्माण फिया ताकि वे अपने अपने स्तर पर सेवां 
कर मनुष्य को सदैव लाम पहुचाते रहे ओर अपनी सहज क्रियाओं से धरती को प्रदुषण मुक्तं 
वनाते रहं। 

लेकिन खेद का विषय है आज मनुष्य ईश्वरीय कृत प्रकृति की इस सव्यवस्था को 
तहस-नहस कर मनमानी करने लगा है । पशु प्रयो से समुचित लाम उठाने कं वजाय इन्दे 
नृशसता पूर्वक मार-मार कर खाया जा रहा ह । भारत मे मासाहार की बढती गम्भीर प्रवृति 
का उन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता दै कि आजादी के समय जहा देश मे मात्रे 00 
बरुचड़खामे थे परन्तु आज बढकर 35 हजार हो गये र! जिनमे प्रति वर्ष करोडो निदेषि पशु 
पक्षियों को वेरहमी से काटा जा रहा है| 

मनुष्य स्वामाववत्‌ शाकाहारी प्राणी है । मास खाना उसकी सहज प्रवृति नरी है । 
हमारे शरीर की आकृति मासाहार के कतई अनुकूल नहीं है । क्योकि मासाहारी प्राणियो के 
शरीर की रचना एवं खाने पीने का ठग अलग तरह से होता है । किसी भी जानवर कौ मारे 
चिना मास प्राप्त नही हो सकता। अत. एसा करने से हिसा की भावना वढती ह एव धर्म के 
संस्कार लुप्त हयो जाते है ! विश्नोई समाज में मासाहार का नाम लेना भी बुरा माना जाता र । 
इतना ही नही यिश्नोई समाज ने लगमग 500 वर्षो से मासाहार के विरुद्ध एक मुहिम सी छेड 
रखी दै! यही भावना उन्हे वन्य प्राणिर्यो के विनाश को रोकने हेतु प्ररित करती है। 





[य इहतीकं आर प्एलोक देन कै सुथार्कछः सुख. जीवत च्छा ई ॥| | \# 
हरिणो की व्यथा 


मारी गई मति मानव की, यह देख मेरा मन हारा। 
पीठे पडे जान के गाहक, वन वन भटके वो वेचारा।। 
केसा सुन्दर रूप वनाया, केसी कर्ता की माया। 
उसका सृष्टा वडा सयाना, सवके ममको माया।। 
लेकिन कुछ मानव अनजान, उजाड रहे धरती की शान। 
इनको बुद्धि दो भगवान, नहीं समदते अपनी अन।। 
इनकी करतूतों को सुनकर, हृदय तडफता दिल रोता है। 
जीवन दाता ईश प्रमु. इस जग में एसा क्यो होता दै ? 
जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो एक सच्चाई है। 
फिर भी जान नहीं पाये, जीवों पर आफत क्यो आई ठै ? 
वन जीवो की दारूण व्यथा रह-रह मन को छूजाती दै। 
फिर भी इन हृदयहिनों को, जरा शर्म नी आती है।। 
धरती के वन प्राणी सारे, सहमे वैठे है बेचारे। 
हिसा की काली छाया के, आगे दौड़-दौड कर हारे।। 
कान खोलकर सुनो पापियों, भारी मोल चुकाना होगी । 
तव जेसे को तेसा होगा, सिर धुन-धुन पछताना-होगा।! 
अन्तर्मन मे आक शिकारी वूं पत्थर की शिला न वन। 
दुख देगा तो दु.ख पायेगा, इतना अधिक अनाडी न बवन।। 
बहुत हुआ अब जगो साथियो! अव तो एला नही चतेगा। 
कलि काल की इस वेला मेँ अपना धर्म निमाना होगा ।, 


सव्यं ॐ छत च ठन रीलीणीन म्‌ उालक्टर स्छक पट = रेक । | [15 | 


धरती करे पुकार 
मानेव जय दानव वण जावे, जीवां पर छुरी चलवयि। 
मरतो जीव घणो दु-ख पावे, पिजर कके अर कूरलवे।। 
दया भावना धार पीड़ा जाले 
हियों पीडा सू मर जावे, पीडा धरती ने धुजवे। 
क्राम्प्यां अणगिण नर मर जये, देख-देख हियो भर अवे]] 
धरती करे पुकार मनवा मान ले 
छोडयो बाण फर नही आवे, मुरख मन में क्यों इतरावे। 
मारयोडी माटी क्यूँ खवे, इणसू धरम करम मिट जावे ।। 
भीतर छोड विकार, मनडो थामले 
अणबोलां ने व्यू संतावे, वे दुःख किणरे सामी गावे! 
माटी देख-देख ललचावि, जनम अकारथ थां जवे।। 
मरतो करे पुकार गुल्मी मान ते 
अपणी दुरगत आप करावे, माणस जनम फेर नही अवि) 
धरम शास्तर आ वतलवे, तेये जनम अकारथ जवि।। 
गियो जमारो हार, भोला मान ले 
र समडा विना मुरख पछतासी, तेरो धरम रेत रक जासी। 
इण विघ निरो पाप कमासी, निहचै तुं नरका मे जासी।। 
अपणो जनम सुधार, करम गत मान ते 
मारयो है तो मरणो पडसी, किया करम काटयां ही सरसी। 
छाती पीट-पीट पछतासी, कोई दवा काम ना आसी।। 
ह्ये मरणे तैयार, मूरख मान ले 
काट चौरासी नर तन पायो, मूढ पणे मे फेर रूकायो। 
मार-मार जीवां नै खायो, मूल धरम न तें चिसरायो | 
पापी छोड शिकार अवतोमानले 
विना दया धरम नी पूरो, ओ कुकरम घणो ह बूरो! 
दया करो दीनो पर शूरो. धरम-ध्यान हो ज्यासी पुरो।। 
= मन में सोच-विचार, कारण जान ले 


मानवे जोव दानवे. 


[हिस्प्ट्तैन्येःयल्षि - _ _ संतउदौज | [1] 


पेड लगाओ जोत जलाओ 


पेड लगाओ जोत जलाओ जाम्भोजी य शब्द उचारे। 
देया धर्म को मन मे धारो, मरते देखो जीव उबाये।। 
जीवन में जुगति भर जासी, सृष्टि रा प्राणी सुख पासी। 
प्रदुपणं री अवखी वाघा, पूर्व मँ जानी अविनाशी ।। 
पीपासर मे अवतरित गुरू, समराथल जव किया पयाना। 
दीने दुःखी को गले लगरओं. यही धर्म का मूल खजाना।। 
अंतर्मुख हो जोत जलाई, सव शिष्यन के मन मे भाई। 
मरू भूमि की दुविधा देखी, काल, करूर बडे दुःख दाई।। 
साल वयाको काल भयंकर, विचलित होय उठे जम्भेश्वर। 
किया निवारण होगी पीडा, भूखे प्यासे कपि तन धर।। 
तर-तर तपती लुआं चाले, अंगारा ज्यं सूरज बके। 
काया कंपे हिवडो हाले, तपती रेत ओंख ने बकि।। 
काक्ड कोप रे कारण होवे, धरती रा प्राणी दुखीयारी। , 
किण विध आरा दुःखडा मेदु. जम्भेश्वर आ वात विचारी।। 
जीवन मे जुगति सूं जिवो पाखण्ड से मुंह मोरो भाई! 
सांसो की कीमत को जाणो, घर धर पेड़ लगाओ भाई ।। 
हरिया रुख कदे ना काटो, हरियाली ने जणों प्राण। 
खेत-खेते में शमी उगाओ, फल देसी थाने भगवान || 
रोटू धाम जव हुआ पयाना, चमत्कार को सवने माना। 
खेजडियों को दिल से जोड़ो भरो को ये पाठ पढाना।। 
हरियल टस रंखडा छाया. रोदू वासी सव ठर्साया। 
पेडा री महिमा रे कारण, तन मन धन री वढगी माया।। 


जीव = मार, र्त गहे - उस्भ्सर दरशल [117 
खेजडली महावलिदान 

जम्भेश्वर की पावन वाणी, पढ सुण भगतो ने पहिचानी । 

जीवन मोड़ चले उस पथ पर, रय दिनी इक करूण कहानी ।। 
खेजडली पेडां री नगरी, जोधाणे यजा ने अखरी। 
काटण भेजी सेना सगली, करी तियारी पूरी जबरी। 

गौव चौवठे मिरघर आया, राजा रा फरमान सुनाया। 

सुन कर राजा का परवाना, बिश्नोरईयां अतिशय दुःख छाया || 
गौँव-र्गोवि में फिरी दुहाई. मेना हुया सैण अर भाई। 
पेडा पर विपति वण आयो, जोघाणे ये यव कसाई।। 

खेजडल्यौ रा म्है रखवाला, म्हारो धरम खेजडी पाठं । 

प्राण जिते काया में नाचे, पण राखण म्हे मर ख ज्यांला।। 
लीली खेजडियां मन भाती, सव री काया ने सरसाती। 
जुत्मी सुल्म करो ना घाति, थार हियों फटे ना छाती ।। 

खेत राज रो गौव राज रो गवि राज रो, काटयां सूं कं जावे थारो। 

राजाज्ञा ने सिर पर धारो, अपने अपने प्राण उवारो।। 

जे पण राखो तो उंड देकर, अपणे अपणे घर को जावो। 

खेजडर्त्यौँ लकं रे खातिर, विरथा क्यूं थे प्राण गुमाओ।। 
दागलगेजेदाम दां पंथ मां पूणा हुय ज्यासा। 
नही युकणदां धर्म धजाने, खेजडल्यौं हित मर ज्यासां। | 

सम्ाकर सब हारग्या, गरभी अडयो गुमान । 

भंडारी तन कर कहयो काटो शमी तमाम! 

खट खट खट खट चले कल्हाडयों पेडां स्यू चिमटे कट ज्यापे। 
जाम्मोजी रो नेम निमावण. हंसता-हंसता प्राण गुमावे || 

दही बिलोणो छोड ईमरती, खेजडते रे जा लिपटाई 11 

मौ रे पाछे मेषियां आई, मोह ममता भी रोक न पाई | 
काया री चिंता तजी साख प्रडयां लिपटया नर-नारी 


पेडां खात्तिर शीश कटाया धन्य धन्य बे नर अवतारी! 
दोहा- सतरासो सतियासिये, मंगलवार महान । 


पेड़ तणा सिर सौपग्या जग मे करग्या नाम।। 
हया 3६3 अमर बलिदान। 





खेजटली के शदीदों की_अगर्‌ बाणी 





सिर कटां रहै ह आज खेजद् के लिए, ज्यां को सदां याद अर्मे हमे । 
चल दिये अपनो को छोड़ अपने हलि पर, दूनियां वाले ह्मे ना मूला पयेरगे।। 
मरने कटने के खर से हट नर्हा. सवे मिल करके साका करेगे य्ही। 

आज तन तो नही पर धर्मं खास है, ये जताने को आज मरने अये रै हम।) 
धर्म हेत जीवन जीने का पैगाम है, खेत के खेजडधे हमारी आन-वान हँ 
उनतीस नियमो मे यह खारा नेम है, वन चाने को आजं मरने आये ह हम।। 
युद के स्वार्थ पे लड़ते अर मरते करट, धर्म की धार भैट चढ जयेर्गे हम। 
खेजखों के काज आज जान रूर्वानि कर. मर जाने को आज मरिलके अये है हम॥ 
खेत की खेजडी को कमी काटना नही, जान पर खेल कर येड़ रखना सही। 
धर्मं हेत आज जान अपनी रुर्वा नकर, धर्म को साकार कर जाये हम। 
जिरा खेत मे खेजडी की वटी तादाद है, उस खैत के धणी को धन्यवाद ई ।। 
खुशहाल उस धरती फी खासियात है, यह वताने को आज मरने आये है हम। 
हरियाली के बिना वर्पा आती नही. बादलों को कभी भी लुमाती नष्ी।। 
कदरत की कहानी का एक राज है, यह सिखाने को आज मरने अगे है हम। 
पेड जीवेन की नैया के पतवार है. पेड़ रक्षा करो धर्म उपकार है ।। 

विन पेड श्वांसं लेना ही दुश्वार है, समञ्ाने को आज मरने अये है हम। 

पेड सासो की धडकनं के आधार है, पेड जीवन के जीने की दरकार है।। 
पेड धरती के सुन्दर श्रंगार है, पेड़ बचाने को आज मरने आये है हम। 

धर्म के लिए जिओ धर्म पर मरमिटो, धर्म कीआणसेमूूडकेनाषहये।। 
उनतीस नियर्मो का ये आगाज है, दरशाने को आज मरने आये ह हम। 

हम शी की याद मेँ तुम रोना नही, दिल को मजवुत कर होश खोना नही ।। 
जनम एक ही नटी इस धरा धाम पर बार-बार जनम ले लोट आयेगे हम 





प्रकृति संगीत 


२ साधो भाई खेजड़ला वर देला......------- 
जाम्भोजी रा शब्द बयाणे। 
जीवन मेँ जुगति भर जाणे 
कोई एहडा करम करेला 
रे साधो भाई खेजडला बर देला 

काल कुसम्मो दूर भगावे। 

बरखा र बादल बरसावै। 

खेत खला भर दैला 

रे साधो माई, खेजडला वर देला 
खड़ी खेजङीयां लेरा ले रे 
जीवनं सुख संगीत विखेरे 
गीत सुनो अलवेला 
रे साधो माई, खेजडला वर देला 

खेजडियां रा बाग लगाओं 

उसर खेत धान पनपाओ 

हरिया खेत मुञ्केला 





मते पेड काट इन्सान 


कर कुदरतत रो सनमान रे, मत पेड काट इन्सान रे। 
ए धरती रो सब विष पीवे, संसारी पेडा सूं जीवे] 
राखे जीव जगत रो ध्यान रे, मत्त पेड काट इन्सान २े।। 
प्राण बाव पेडा सूं आवे, आं बिन सांस कदे ना अवे। 
सृष्टि रो युण पहचान रे, मत्‌ पेड काट इन्सान रे।। 
वादलिया पेडां सू अवे, तिरसी धरती ने तिरपावे। 
तूं समञ्ञ वड़ो ओ ज्ञान रे, मत पेड काट इन्सान रे।। 
आमो इन्दर घण ग्रणावे, बादलिया भी उड उड जावे। 
विन पेडा रो नुकसान रे, मत पेड काट इन्सान रे।। 
~. परमारथ खातर ए जीवे, धुरः धुंआसे ने ए पीये। 
~~ रे जीवघारर्यो री जान रे, मत पेड काट इन्सान रे।। 
“सुरज तपने की तैयारी, छाया मे दौडे ससारी। 
. मिलज्ये दुनिर्यो ने आराम रे, मत पेड़ काट इन्सान रे।। 
^+ फल कूर्लोरी शोमा न्यारी, आपर निर्भर सव नर-नारी। 
५१, राखे जन्म मरण रो ध्यान रे, मत पेड काट इन्सान रे।1 
धरती मे सब सू उपकारी, पेडा री महिमा है भारी। 
थारो मलो करे भगवान रे, मत पेड काट इन्सान रे (1 
^ कट गये पेड भूल भई भारी, विपदारवों बढगई जनता री। 
‡ उलू समञ्ञावे कर ध्यान रे, मत पेड काट इन्सान रे।। 


।{ इति।। 


+ ~ 





[५ धरि 
शिवकरण डेलू 
9414649047 












रामपाल गिला ` 
9414353812 





ओमप्रकाश गोदारा 


9414689928 
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समिर इन्‌ 
9413144688 





मनीराम उलू 
~ 01531--250351 


रामप्रताप पूनियां 
9414967929 





८ 
रामरतन उल्‌ 
01520-250353 





रामघधन मादू 
01531-220517 





9414138315 





9413143883 





मवरलात बागडा 
9413105248 





जगदीश = 


9414648816 


किंशनलाल धारणिया 
941९५29394 









रविशंकर वैनीवाल 
&414414712 


9928229649 


